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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
( Soparato paging fo ghron to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 

माय III -- यह 1 

[PART II- SECTION 1 ] 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
( Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Ofices of the Government of India ] 


का 


संघ लोक सेवा आयोग 

क्र० सं० नाम 

पदोन्नति की अवधि 
नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 16 दिसम्बर 1982 
सं० ए० 11014/ 1/ 82-प्रशा० -III - - संघ लोक सेवा 9. श्री गुरदास . 3- 11 - 82 से 31- 1-83 तक 
आयोग के कार्यालय के निम्नलिखित सहायकों को राष्ट्रपति 10. श्री डी० पी० अरोड़ा . 3-11- 82 से 3- 1-83 तक 
द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए आगामी आदेशों 11. श्री प्रमोद बिहारी . 1 -11- 82 से 5-12- 82 तक 
तक , जो भी पहले हो , अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ 

तथा 
आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त 

7- 12- 82 से 31-12- 82 तक 
किया जाता है : --- 

12. श्री जी०टी० रामनानी 31- 10 - 82 से 30 -11- 82 तक 
क्र० सं० नाम पदोन्नति की अवधि 

तथा 

___ 7- 12- 82 से 31 - 12- 82 तक 
1. श्री प्रो० सी० नाग . 6-12- 82 से 3- 3- 83 तक 

13. श्री ए० के० शर्मा . 24-10- 82 से 30- 10- 82 तक 
2. श्री वी० पी० कपल . 25- 11 -82 से 11 - 2-83 तक 
3. श्री प्रार० के ० गोड 1 -11 - 82 से 6- 3- 83 तक 

3 - 11- 82 से 10- 12- 82 तक 
4 . श्री के० जी० नायर . 1- 10- 82 से 3- 1- 83 तक 
5. श्री बी० मी० गुप्ता . 1 - 11- 82 से 6 - 3- 83 तक 
6 . श्री एम० के ० राय . 1 - 10 - 82 से 3- 1 - 83 तक 

दिनांक 5 जनवरी 1983 
7. श्री के० मी० सहगल . 1 - 11- 82 से 5 -12- 82 तक 

तथा 

सं . ए . 32014/ 2 / 82 -प्रशा . - 1 - - संच लांक संवा 

आयोग के संवर्ग में के . स . स्ट . से . के ग्रेड ग स्टेनोग्राफर श्री 
7 -12- 82 से 6- 3- 83 तक 

एम . एम . एल . चांदना को राष्ट्रपति द्वारा 15 दिसम्बर , 
8. श्री राज कुमार 1 -10- 82 से 6- 3- 83 तक 

1982 के पूर्वाह्न में आगामी आदशों तक सीमित विभागीय 
1 - 466 GI/ 82 

(3125) 


तथा 
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प्रतियोगिता परीक्षा 1981 (रज 13 ) के आधार पर संष सेवा 
आयोग के संवर्ग में के . स . स्ट . से . के अस्थायी स्ट नोग्राफर 
ग्रेड स के पद पर सहर्ष नियुक्त किया जाता है । तथापि उनकी 
नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में निलंबित 1975 की 
सिविल रिट याचिका सं . 284 के निर्णय के अध्यधीन होगी । 


दिनांक 10 जनवरी 1983 


का ग्रेस ख ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के 
लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है । 

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ( के० स० स्टे० से० के ग्रेड 
ख ) के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णत : अस्थायी और तदर्थ 
आधार पर है और इसका उन्हें केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर 
सेवा के ग्रेड ख में विलयन का तथा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता 
का कोई हक नहीं मिलेगा । 

य० रा० गांधी 
अवर सचिव ( प्रशा० ) 
संघ लोक सेवा आयोग 


MLU 


सं० ए० 32014/ 3/ 79-प्रशा0 - 1 - - संघ लोक सेवा 
आयोग के संवर्ग में स्थानापन्न वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ( के . 
स० स्टे० से० का ग्रेड ख ) श्री प्राई० एन० शर्मा को राष्ट्र 
पति द्वारा 27-12-82 से 26- 3- 83 तक अथवा प्रागामी 
प्रादेशों तक, जो भी पहले हो , पूर्णत : अस्थायी और तदर्थ 
प्राधार पर उसी संवर्ग में निजी सचिव ( के० स० स्टे० से० 
का ग्रेड क ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
सहर्ष नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 15 जमवरी 1983 
सं० ए० 11016/ 1 / 8 1-प्रशा० - III - संघ लोक सेवा 
आयोग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को राष्ट्रपति 
द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी 
मादेशों तक , जो भी पहले हो , संघ लोक सेवा आयोग के 
कार्यालय में डेस्क अधिकारी के पद पर कार्य करने के लिए 
सहर्ष नियुक्त किया जाता है । 


प्रवर्तन निदेशालय 
विवेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 
नई दिल्ली , 110003, दिनांक 28 जनवरी 1983 

सं० ए० - 11/ 19/ 80 --- श्री ए० के० राय , मुख्य प्रवर्तन 
अधिकारी ( तदर्थ ) को इस निदेशालय के जालंधर क्षेत्रीय 
कार्यालय में स्थानापन्न मख्य प्रवर्तन अधिकारी के रूप में 
दिनांक 20- 12-82 ( पूर्वाल ) से आगामी आदेश पर्यन्त 
नियुक्त किया जाता है । 

प्रार० एन० चोपड़ा 
उप -निदेशक ( प्रशासन ) 


क्र० सं० 


नाम 


अवधि 


1. श्री एन० के० ढींगरा 
2. श्री जीत राम . . 
3. श्री एन० एम० एल० भटनागर 


5- 1- 83 से 4- 4- 83 तक 
11- 12- 82 से 1 - 2- 83 तक 
6- 12-82 से 1- 1- 83 तक 


उपर्युक्त अधिकारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
के का० शा० सं० 12/ 1/ 74- सी० एस० ( 1 ) दिनांक 11 
दिसम्बर , 1975 की शर्तों के अनुसार रु . 75/- प्र० मा० 
की दर से विशेष वेतन प्राप्त करेंगे । 

दिनांक 18 जनवरी 1983 
सं० पी० 1569-प्रशा० -II - 7 जनवरी, 1983 के 
अपराल से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली 
के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी के पद से प्रत्यावर्तन पर 
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थायी कनिष्ठ अनु 
संधान अधिकारी श्री वी० आर० मणी ने 7- 1- 83 ( अपरान ) 
को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कनिष्ठ अनुसंधान 
अधिकारी ( भा० ) के पद का कार्यभार संभाल लिया है । 


केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 1983 
सं० 02 पी० आर० एस० 308 -- श्री हरी सिंह राठौर 
जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थाई अनुभाग अधिकारी के 
पद पर आसीन थे, उनको, नेशनल टैक्टाइल कारपोरेशन 
( डी० पी० आर० ) सीमित में मैनेजर ( सतर्कता ) के पद पर 
चयन होने पर , दिनांक 24 जनवरी 1983 अपराह्न से , 
प्रतिनियुक्ति के प्राधार पर पद विमुक्त किया आता है । 

कृष्ण लाल मल्होत्रा 

प्रवर सचिव 
कृत केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 


गृह मंत्रालय 


सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 

हैदराबाद- 500252, दिनांक 1 फरवरी 1983 
सं० 15016 / 83 स्थापना - पांचवी वाहिनी राजस्थान प्रार्ड 
कांस्टेबुलरी, कोटा ( राजस्थान ) के कंपनी कमांडर श्री नरपत सिंह 
ने अकादमी में दिनांक 27 जनवरी, 1983 के पूर्वाह्न में मुख्य 
कवायद अनदेशक के रूप में कार्यभार संभाला । 


दिनांक 20 जनवरी 1983 
सं० ए० 32014/ 1 / 82-प्रशा०- 1 - - संघ लोक सेवा 
आयोग के संवर्ग में के० स० स्टे० से० के स्थायी वैयक्तिक 
सहायक श्री सुन्दर लाल ( म० जा० ) को राष्ट्रपति द्वारा 
10 - 1- 83 से 26 - 3- 83 तक अथवा आगामी आदेशों तक , 
जो भी पहले हो , उसी संवर्ग में पूर्णतः अस्थायी भोर तवर्ष 
माधार पर वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ( के० स० स्टे . से 


2. श्री नरपत सिंह इस अकादमी में पहली बार दिनांक 
27- 1- 83 से 3 वर्ष की अवधि के लिए मुख्य कवायद मन 
देशक ( पुलिस उपाधीक्षक ) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे 
तथा रु० 650- 30 - 740- 35 - 810- ६० रो०- 35- 880 -40 
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1000-८० रो० - 40- 1200 के वेतनमान में 100 रुपये प्रति 
मास विशेष घेतन के साथ वे अपना वेतन पाएंगे । 

प्रेमधर मालवीय 

प्रभारीनिदेशक 
स०व०प० राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , 


नियमित नियुक्ति होने तक , जो भी पहले घटित हो , के लिए 
तदर्थ आधार पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में स्थानापन्न वरिष्ठ 
लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । 

सं० पी० एफ० एच०-10/ 74-प्रशा०- 5 ( खण्ड- II ) 
प्रत्यावर्तन हो जाने पर श्री एच० एन० सम्भार्या, भारतीय 
पुलिस सेवा ( महाराष्ट्र-1968 ) पुलिस अधीक्षक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना, सी० आई० यू० ( पी ) 
शाखा की सेवाएं विनांक 20 जनवरी, 1983 के अपराल से 
महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी गई । 

प्रार० एस० नागपाल 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्था० ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1983 
सं० जे०- 14/ 65-प्रशा० - 5 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद से 
श्री जे . सी० ओझा , वरिष्ठ लोक अभियोजक , केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो को दिनांक 13- 1-1983 के अपराह्न से दिनांक 28- 2 
1983 तक या नियमित रूप से नियुक्ति होने तक , जो भी 
पहले घटित हो , के लिए तदर्थ आधार पर, केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो में स्थानापन्न उप -विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त 
करते है । 
___ सं० के०-37/ 65-प्रशा०- 5 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद से 
श्री कृष्ण कुमार, वरिष्ठ लोक अभियोजक , केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो को दिनांक 14- 1- 1983 के पूर्वाह्न से दिनांक 28- 2 
1983 तक या नियमित नियुक्ति होने तक , जो भी पहले 
घटित हो , के लिए तदर्थ आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
में स्थानापन्न उप -विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त करते 


सं० एम० -57/ 65- प्रशा०- 5 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद से 
श्री एम० पी० जौहरी, वरिष्ठ लोक अभियोजक , केन्द्रीय 
मन्येषण ब्यूरो को दिनांक 13- 1- 1983 के पूर्वान से दिनांक 
28- 2-1983 तक या नियमित नियुक्ति होने तक , जो भी 
पहले षटित हो , के लिए तदर्थ आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण 
न्यूरो में स्थानापन्न उप -विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त 
करते हैं । 

सं० के०-12/ 65- प्रशा० - 5 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद से 
श्री के० के० चतुर्वेदी , बरिष्ठ लोक - अभियोजक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 13- 1 - 1983 के अपराह्न से दिनांक 
28- 2-1983 तक या नियमित रूप से नियुक्ति होने तक , जो 
भी पहले घटिप्त हो , के लिए तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न 
उप -विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं । 
___ सं० पी० एफ०-वी० - 8/ 72-प्रशा- 5 - राष्ट्रपति अपने 
प्रसाद से श्री वी० एन० श्रीवास्तव , लोक अभियोजक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 14- 1-1983 के पूर्वाह्न से दिनांक 
28- 2-1983 तक या नियमित नियुक्ति होने तक , जो भी 
पहले घटित हो , के लिए सवर्थ आधार पर स्थानापन्न वरिष्ठ 
अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । 

सं० एस०- 27/ 72-प्रशा- 5 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद से 
श्री एस० भट्टाचार्य, लोक अभियोजक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
को दिनांक 13- 1- 1983 से दिनांक 28- 2- 1983 तक या 


महानिदेशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1983 
सं० मो० दो - 1461/ 80 स्थापना - मेजर बी० एस० 
शोरे ने अपनी पुन : नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के फल 
स्वरूप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट ए० 
डब्ल्यू० एस०-I हैदराबाद का कार्यभार 31- 12- 82 अपराह्न 
को त्याग दिया । 
____ सं० प्रो० दो०- 1771/ 82-स्थापना - - राष्ट्रपति मेजर 
भीर सिंह ( अवकाश प्राप्त ) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 
सहायक कमांडेंट के पद पर पागामी भावेश जारी होने तक 
पुनः नियुक्ति करते हैं । 

2. मेजर भीर सिंह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 
ए . डब्ल्यू० एस० न०- II रामपुर में दिनांक 31- 12-82 
अपराह्न से सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाला । 

दिनांक 22 जनवरी 1983 
सं० प्रो० दो० 17774/ 83-स्थापना - महानिदेशक 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर सुरेन्द्र कुमार परिमाल 
को 28 दिसम्बर 1982 के अपरान से केवल तीन माह के 
लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें 
जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से निय क्त 
किया है । 

दिनांक 24 जनवरी 1983 
सं० प्रो० दो० 1609/ 81- स्थापना -- राष्ट्रपति डाक्टर 
(मिसेज ) जी० लाकभू को अस्थायी रूप से आगामी प्रादेश 
जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी०डी० ओ० ग्रेड 
II (डि० एस० पी० कम्पनी कमान्डर ) के पद पर 9 
जनवरी 1983 पूर्वाह्न से डाक्टरी परीक्षण में ठीक पाये जाने 
की शर्त पर नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 27 जनवरी 1983 
सं० मो० पो० - 580/ 69-स्थापना - राष्ट्रपति श्री जी० 
एस . रणधावा सहायक कमाडेंट 45 बटालियन उनकी पदो 
नति परके कमांट के पद पर नियुक्त करते हैं । 
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श्री जी० एस० रणधावा ने कमांडेन्ट 42 बटालियन का 

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय 
कार्यभार 31- 12-82 पूर्वाह्न से संभाला । 

नई दिल्ली - 110011, दिनांक 25 जनवरी, 1983 
दिनांक 29 जनवरी 1983 

सं० 11/ 57/ 79-प्रशा०-I — राष्ट्रपति , गुजरात सरकार 

के अधिकारी और गजरात , अहमदाबाद में जनगणना कार्य 
सं० प्रो० दो० 1305/ 76-स्थापना - - श्री रघुबीर सिंह ने 

निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य 
सरकारी सेवा से निवृत होने के फलस्वरूप उप -पुलिस अधीक्षक , 

( तकनीकी ) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत , श्री एन० 
के० रि० पु० बल के पद का कार्यभार दिनांक 31- 12 - 1982 

जी० शाह को तारीख 10 जनवरी 1983 के अपराह्न से 
( अपराह्न ) को त्याग दिया । 

प्रत्यावर्तित करते हैं । 
दिनांक 31 जनवरी 1983 

सं० 10/ 16/ 82-प्रशा० -I -- राष्ट्रपति , पंजाब , चण्डीगढ़ 
सं० प्रो० दो० 1778/ 83- स्थापना - - राष्ट्रपति डाक्टर 

में जनगणना कार्य निदेशालय के अन्वेषक श्री चरण सिंह को 
हरिबन्धु महन्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी 

नई दिल्ली में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 
होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी० डी० ओ० ग्रेड 

10 जनवरी , 1983 के पूर्वाह्न से एक वर्ष से अनधिक अवधि 
II (डं० एस० पी० कम्पनी कमान्डर ) के पद पर 13 

के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए , जो 
जनवरी 1983 पूर्वाह्न से डाक्टरी परीक्षण में ठीक पाये जाने 

भी अवधि पहले हो , पूर्णतः अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर 
की शर्त पर नियुक्त करते . हैं । 

अनुसंधान अधिकारी ( सामाजिक अध्ययन ) के पद पर सहर्ष 
ए० के० सूरी नियुक्त करते हैं । 
सहायक निदेशक ( स्थापना ) श्री सिंह का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

दिनांक 27 जनवरी , 1983 
सं० 11/ 11/ 82- प्रशा० -[ - - राष्ट्रपति , निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शित जनगणना कार्य निदेशालय 
और तारीख से , एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि 
पहले हो , पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर हर्ष नियुक्त करते हैं : 


क्र० सं० 


अधिकारी का नाम 


कार्यालय जिसमें कार्यरत है 


नियुक्ति की तारीख 


मुख्यालय 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


3 


5 


1. श्री बाबू लाल 


2. श्री आर० एस० मीना . 


. 


3. श्री आर० पी० नौला 


. 


4. श्री ए० जी० भास्करन् 


5 . डा० एच० के० बी० सिंह 


6. श्री ए० के० पाल 


. 


. 


भारत के महारजिस्ट्रार का 24 नवम्बर, 1982 ( अपराह्न ) नई दिल्ली 

कार्यालय , नई दिल्ली । 
. जनगणना कार्य निदेशालय 3 दिसम्बर, 1982 (पूर्वाह्न ) जयपुर 

राजस्थान , जयपुर । 
. जनगणना कार्य निदेशालय 30 दिसम्बर, 1982 (पूर्वाह्न ) भुवनेश्वर 
उडीसा , भुवनेश्वर । 

30 दिसम्बर, 1982 ( पूर्वाह्न ) मद्रास 
तमिलनाडु , मद्रास । 
. जनगणना कार्यनिदेशालय 26 नवम्बर, 1982 (पूर्वाह्न ) इम्फाल 

मणिपुर, इम्फाल । 
. जनगणना कार्य निदेशालय 27 नवम्बर , 1982 ( पूर्वाह्न) शिलांग 

अरूणाचल प्रदेश , शिलांग । 
. जनगणना कार्यनिदेशालय 27 दिसम्बर , 1982 ( पूर्वाह्न ) मद्रास 

तमिलनाडु, मद्रास । 
जनगणना कार्यनिदेशालय 30 नवबर, 1982 (पूर्वाह्न ) चण्डीगढ़ 

हरियाणा, चण्डीगढ़ 
जनगणना कार्य निदेशालय 30 नवम्बर, 1982 (पूर्वाह्न ) चण्डीगढ़ 

पंजाब, चण्डीगढ़ । 
भारत के महारजिस्ट्रार का 31 दिसम्बर , 1982 ( पूर्वाह्न ) नई दिल्ली 

कार्यालय , नई दिल्ली । 
. जनगणना कार्य निदेशालय 27 नवम्बर , 1982 ( पूर्वाह्न ) हैदराबाद 

आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद । 


7 . श्री वी० गंगाराजन 


8. श्री आर० पी० भटनागर 


9 . श्री करन सिह 


10. श्री वी० बी० एस० शास्त्री 


11. श्री सी० एस० बोस . 


. 
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____1 


2 


3 


4 


5 


12. श्रीमती वी० वाई० जोशी 


. 


8 दिसम्बर , 1982 ( पूर्वाह्न) 


बम्बई 


। 


13. श्री आर ० एस० मौर्य . 


1 दिसम्बर , 198 


लखनऊ 


. जनगणना कार्य निदेशालय 

महाराष्ट्र, बम्बई । 
जनगणना कार्यनिदेशालय 

उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
. जनगणना कार्य निदेशालय 

केरल , त्रिवेन्द्रम । 


14. श्री के० गोपीनाथन-] . 


. 


27 नवम्बर, 1982 (पूर्वाह्न ) त्रिवेन्द्रम 


माह के लिए, उप नियंत्रण अधिकारी , भारत प्रतिभूति मुद्रणालय , 
नाशिक रोड़ के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं । 

पी० एस० शिवराम , 

महाप्रबंधक 


दिनांक 28 जनवरी, 1983 
सं० 11 / 98/ 79 -प्रशा० -I - -- राष्ट्रपति , अण्डमान निकोबार 
द्वीपसमूह प्रशासन के मुख्य सचिव श्री जगदीश सागर को 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर में जनगणना 
कार्य निदेशालय में तारीख 20 दिसम्बर , 1982 के अपराह्न 
से पदेन क्षमता में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष 
नियुक्त करते हैं । 
2 . उनका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा । 

पी० पद्मनाभ 
भारत के महारजिस्ट्रार 


होशंगाबाद, दिनांक 13 जनवरी 1983 
सं० सी० / 8/ 11159 - इस कार्यालय की अधिसूचना 
सं० सी० / 8/ 7237 . दिनांक 1 - 10- 1982 के तारतम्य में श्री 
वही० एम० परदेशी को रु० 650- 30- 740- 35- 510-द० अ० 
35- 880- 40-1000 -८० अ० 40- 1200 के बेतनमान में 
सहायक मुख्य नियंत्रण अधिकारी के रूप में की गई तदर्थ 
नियुक्ति को 13- 5- 1983 तक की अवधि तक अश्वया इस 
पद के नियमित रूप से भरे जाने तक इनमें से जो भी पाहिले 
हो और बढ़ाया जाता है । 


श० रा० पाठक , 

महाप्रबंधक 


महानिदेशक का कार्यालय 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली 110003, दिनांक 17 जनवरी 1983 

सं० ई०- 29020/ 5/ 82-सा० प्रशा० - 1 - - राष्ट्रपति , श्री 
ए० चट्टोपाध्याय को , बाद में निर्णय की जाने वाली तारीख से , 
के० प्रौ० सु० ब० में सहायक कमांडेंट ( अग्निशमन ) के पद 
पर मूल रूप से नियुक्त करते हैं । 

सुरेन्द्र नाथ , 
महानिदेशक 


भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 27 जनवरी 1983 
सं० 2/वा० ले० प०- 1 / 109- 79 - अपर उप नियंत्रक 
महालेखा परीक्षक ( वाणिज्यिक ) ने श्री वी० नटराजन लेखा 
परीक्षा अधिकारी ( वा० ) ( जो कार्यालय महालेखाकार-II 
उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यरत थे ) को भारत सरकार पेंशन 
नियमावली 48 क के आधीन दिनांक 6- 11- 82 से सरकारी 
सेवा के स्वेच्छापूर्वक सेवा नियुक्त होने की अनुमति दे दी 


है । 


एम० ए० सोमेश्वर राष , 
संयुक्त निदेशक ( वाणिज्यिक ) 


वित्त मंत्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 
नाशिक रोड़, दिनांक 15 जनवरी 1983 
सं० 285/ क - निम्न हस्ताक्षरी श्री एस० जी० मालेकर , 
निरीक्षक , केन्द्रीय मुद्रांक डिपों वर्ग : - -- 3 अराजपत्रित को 
दिनांक 1-11- 1982 से एक माह के लिए स्थानापन्न रूप में 
और दिनाक 26- 11- 1982 से नियमित आधार पर मुद्रांक 
पूर्ति अधिकारी , केन्द्रीय मुद्रांक डिपों के पद पर नियुक्त करते हैं । 
__ सं० 286/क0-~-निम्न हस्ताक्षरी श्री के० के० पाठक , 
निरीक्षक , नियंत्रण अनुभाग , भारत प्रतिभूति मुद्रणालय , 
नाशिक रोड , को प्रथम दौर में दिनांक 10 - 1- 1983 से तीन 


कार्यालय : निदेशक लेखापरीक्षा , केन्द्रीय राजस्व 


नई दिल्ली - 2, दिनांक 27 जनवरी 1983 
सं० प्रशासन -1 कार्यालय आदेश संख्या 531 - इस 
कार्यालय के स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारी श्री जी० सी० 
जैन को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली में दिनांक 
2- 7- 82 से संलग्न विवरण में समाविष्ट शर्तों पर स्थायी 
रूप से विनियत कर लिया गया है । 
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इसे भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक के पत्र संख्या 
137-जी० ६० - I/ 1- 82 दिनांक 15- 1- 1983 के द्वारा 
सम्प्रेषित भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


दिनांक 29 जनवरी 1983 


सं० प्रशा० 1/का० मा० सं० 533 - निवेशक लेखा 
परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ने मूल नियमावली 30 ( 1 ) 
के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत इस कार्यालय के निम्नलिखित 
स्थायी अनुभाग अधिकारियों की 840- 40- 1000- दसतारोध 
40 -1200 रुपये के वेतन के समयमान में लेखापरीक्षा मधि 
कारियों के ग्रेड में उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीखों 
से और आगे मावेश मिलने तक प्रोफार्मा पदोन्नति की है । 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय , रमा लेखा महा नियंत्रक 
नई दिल्ली -110066, दिनांक 27 जनवरी 1983 

सं० प्रशा०/1/ 1900/5/जिल्द-I – श्री जे० एन० अग्रवाल , 
भाई० डी० ए० एस० को , दिनांक 14- 5- 1983 को 58 वर्ष 
की मायु प्राप्त कर लेने पर ( उनकी जन्म तिथि दिनांक 
15- 5- 1925 होने के कारण ), दिनांक 31- 5- 1983 ( अपराल ) 
से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा और तदनुसार 

मूल नियमावली के नियम 56 ( ए० ) की शर्तों के 
अनुसार दिनांक 31- 5- 1983 ( अपराह्न ) से रक्षा लेखा 
विभाग के संख्याबल पर नहीं रहेंगे । 

सं० प्रशा0/ 1/1902/5/जिल्द-I – श्री पी० एस० 
स्वामीनाथन , आई डी० ए० एस० को , दिनांक 22-4- 1983 
को 58 वर्ष की प्रायु प्राप्त कर लेने पर ( उनकी जन्म तिथि 
दिनांक 23- 4 - 1925 होने के कारण ) , दिनांक 30- 4 - 1983 

( अपराल) से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया 
जायेगा और तदनुसार वे मूल नियमावली के नियम 56( ए . ) 
की शर्तों के अनुसार दिनांक 30- 4- 1983 ( अपराम ) से 
रक्षा लेखा विभाग के संख्या बल पर नहीं रहेंगे । 

प्रार० के० माथुर, 
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक ( प्रशासन ) 


(i) श्री एस० पी० शर्मा 
(ii ) श्री फे० पी० कालरा 


. 
. 


. 22-11-82 
. 22-11- 82 


४० अपठनीय 
संयुक्त निदेशक ले० ५० (प्रशा० ) 


नई दिल्ली , दिनांक 25 जनवरी 1983 
सं० प्रशा०/II/ 2006/ 83-1 - - निम्न लखित लेखा अधिकारी, बार्धक्य नियसन की आय प्राप्त कर लेने पर , प्रत्येक के नाम 
के समक्ष दर्शायी गई तारीखों के अपराल से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिए गए : 


क्रम सं० नाम , रोस्टर संख्या सहित 


तारीख जिस से 
पेंशन स्थापना को 
अन्तरित किया 


संगठन 


गया 


1 


2 


1. श्री एस० के० सोनी , ( पी०/92 ) . 


. स्थायी लेखा अधिकारी 


31 - 10- 82 


2. श्री मोहन लाल बहल, ( पी0 / 327 ) 
3. श्री राजकुमार जयरथ ( पी०/ 34 ) . 


- तदैव - . 
- - सदैव 


31 - 10- 82 
31 - 8- 82 


4. श्री जे० पी० शर्मा, ( ओ0/ 240 ) 
5. श्री एस० एन० चड्ढा ( ओ०/ 86 ) 
6. श्री कृष्ण लाल भण्डारी , ( पी0/ 258 ) 
7. श्री रामजी दास कपूर, ( पी०/ 96 ) 
8. श्री अजीत सिंह बावा ( ओ०/ 426 ) 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 

तदेव 
. स्थायी लेखा अधिकारी 

--तदैव -- 
स्थानापन लेखा अधिकारी 


30- 9 - 82 
31- 10- 82 
30 - 11- 82 
30 - 11- 82 
31- 10- 82 


रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी 
कमान, मेरठ । 

- देव 
रक्षा लेखा नियंत्रक मध्य 
कमान , मेरठ । 
-- - तथव 

- तदैव - . 
- तदैव 
- ~- तदैव 
रक्षा लखा नियंत्रक 
( अन्य रैक ) मध्य , 
नागपुर । 
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(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


9. श्री आर० रघुनाथ (पी0/ 18 ) 


. स्थायी लेखा अधिकारी 


31 - 10- 82 


10. श्री टी० के० रामानाथन , ( पी0 /144 ) 
11. श्री जी० डब्ल्यू . भावे, ( ओ०/ 708 ) 


तदेव 
. स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


31 - 10- 82 
31 - 10 - 82 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


31-10- 82 


12. श्री बी० सुब्रह्मनियन, ( पी०/ 29 ) 
13. श्री वी० एस० गुप्ता, ( ओ०/ 11 ) 
14. श्री एन० सी० गुप्ता ( पी०/2) 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


31 - 10 - 82 


स्थायी लेखा अधिकारी 


31- 10- 82 


15. श्री जी० नटेसन , ( पी0/ 71 ) 
16. श्री के० पंचपागेशन , ( पी0 / 21 ) 


. 


. 


- तदैव 
-- तदेव 


31- 10- 82 
30 - 11- 82 


30- 11- 82 


30 - 11- 82 


17. श्री करतार सिंह ,(पी0/193) . 

श्री एस० कल्याण कृष्णन, (पी0/ 24 ) 
श्री बी० के० प्रसाद , ( ओ०/ 239 ) 
श्री ए. जयरामन , ( पी०/ 31 ) . 


. - तदैव -- 

तदेव 
. स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
. स्थायी लेखा अधिकारी 


31- 12- 82 


31 - 12- 82 


रक्षा लेखा नियंत्रक 

( अन्य रैक ) दक्षिण , 
मद्रास । 

तदेव - - 
रक्षा लेखा नियंत्रक , 

दक्षिणी कमान , पुणे । 
रक्षा लेखा नियंत्रक 

दक्षिणी कमान , पूना । 
लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज ) 

कलकत्ता । 
लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्रीज ) 
कलकत्ता । 

सदैव .. 
रक्षा लेखा नियंत्रक 

( अफसर ) पुणे । 
रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य 

रैक ) उत्तर, मेरठ 
लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्रीज ) 

कलकता । 
रक्षा लेखा नियंत्रक 

( अफसर ) पूना । 
लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्रीज ) 
कलकत्ता । 
- सदैव --- 

तवैव --- 

- तदेव 
रक्षा लेखा नियंत्रक 

( अन्य रक ) उत्तर , 

मेरठ । 
रक्षा लेखा नियंत्रक पटना । 
रक्षा लेखा नियंत्रक 

( अन्य रैक ) मध्य , 

नागपुर । 
रक्षा लेखा नियंत्रक 

( वायु सेना ) देहरादून । 
रक्षा लेखा नियंत्रक , 

( वायु सेना ) देहरादून : 
रक्षा लखा नियंत्रक 
वाय. सेना देहरादून 
__ - - सदव 

- तदेव 
रक्षा लेखा नियंत्रक मध्य , 

कमान , मेरठ । 


21. श्री रमेश चन्द्र मजूमदार, ( पी०/13) 
22. श्री बी० पी० भट्टाचार्य, ( पी0/ 248 ) 
23. श्री रमेश चन्द्र घटर्जी, ( ओ०/ 528 ) 
24. श्री हरि प्रसाद सिंह, ( ओ०/ 47.6) 


. -- सदैव ---- 
. तदेव 
. स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
. - तदैव 


31 - 12- 82 
31 - 12- 82 
31 -12-82 
31 - 12 -82 


25. श्री एस० बी० घोष, (पी0/ 23 : ) 
26. श्री के० एल० भारद्वाज , (पी०/319) 


. स्थायी लेखा अधिकारी 
. - तदैव 


31 - 12- 82 
31 - 12- 82 


27. श्री वी०वी० जार्ज, (पी0/23 ) 


. 


- तदैव 


31 - 10- 82 


28. श्री हंस राज कटचारिया , ( ओ०/ 59 ) 


. स्थानापन लेखा अधिकारी 


31- 10 - 82 


स्थायी लेखा अधिकारी 


30 - 11 - 82 


29 श्री वी० एन०तिलक, 

पी / 191 
30. श्री अलफेंड जंग , ( ओ० /192 ) . 
31. श्री ओम प्रकाश मलिक, (पी0/ 20 ) 
32. श्री जे० पी० कौशिक, (पी0/ 246 ) 


. स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
. स्थायी लेखा अधिकारी 

-- - तदैव -- - 


30- 11- 82 
31 - 12- 82 


31- 12- 82 
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1 


- - . . 


- - - 


- 


रक्षा लेखा महा नियंत्रक , निम्नलिखित लेखा अधिकारी की मृत्यु को खेद के साथ अधिसूचित करते हैं : 


- - 


क्रम सं० नाम , गेस्टर मंख्या सहित 


मृत्यु की तारीख 


संगठन 


सख्याबल मे निकलने 

की तारीख 


2 


3 


5 


6 - 12- 82 


1. श्री एन० सुब्बाराव , ( ओ/ 504 ) . स्थानापन्न लेखा 

अधिकारी 


6 - 12- 82 
( अपरान ) 


रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य 

रैक ), मध्य नागपुर । 


10 -प्रशासन /II/ 2606/ 83-1 - निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर सेवा निवृत्ति ले लेने पर उनके 
नामों के समक्ष दर्शयी गई तारीखों से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया : - - 


क्रम सं० 


नाम , रोस्टर संख्या महित 


संगठन 


स्वैच्छिक सेवा- जिस तारीख से । 
नियत की तारीख पेंशन स्थापना को 

अन्तरित किये गये 
- - - - 

5 


12 

- --- - - 


- 


- - - 


3 


4 


1. श्री य० एस० मूले , ( ओ/ 534 ) 


. स्थापना लेखा अधिकारी 


30 - 6-82 


। 


तदव - -- 


30- 11- 82 


2. श्री एम० एम० एल० खन्ना , 

( ओ०/ 346 ) 


1- 7- 82 रक्षा लेखा नियंत्रक 
( पूर्व ) ( अन्य रैक ) मध्य , 

. नागपुर । . 
1 - 12- 82 रक्षा लेखा नियंत्रक 

( अन्य रैक ) मध्य , 

नागपुर । 
1- 12-82 रक्षा रेखा नियंत्रक 

( पूर्वाह्न ) ( वायु सेना ) देहरादून । 
1- 12- 82 रक्षा लेखा नियंत्रक 
( पूर्वाल ) . (पेंशन ) इलाहाबाद । 


(पूर्वाह्न) 


30- 11- 82 


3. श्री कस्तूरी लाल, ( ओ०/ 516) . 
4. श्री वाई० पी० चुघ , ( ओ० /542) 


तवैव -- 
-- तदैव -- 


30-11-82 


- 


- 


___ ए० के० घोष , 
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक ( प्रशासन ) 


रक्षा मंत्रालय 
भारतीय प्रार्डनेंस फैक्टरियां सेवा 

आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड 
कलकत्ता , दिनांक 24 जनवरी 1983 
सं० / जी / 83 - राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधि 
कारियों को स्थानापन्न महाप्रबन्धक डीडीजी ( एस० ए० जी० 
स्तर -II में ) पद पर , उनके सामने दर्शायी गई तारीख से 
नियुक्त करते हैं : 

सर्वश्री 
1 . पी० एस० मणी, महाप्रबन्धक 

जे० ए० (एस० जी० ) में ] . 29 नवम्बर , 1982 
2. पी० एल० खुराना , महाप्रबन्धक 
[ जे० ए० ( एस० जी० )में ] . 22 नवम्बर , 1982 


3. एन० पनडियन , महाप्रबन्धक 
जे० ए० ( एस० जी० ) में 

22 नवम्बर , 1982 
4. ए० जे० चन्द्र , महाप्रबन्धक 
[ जे०ए० ( एस० जी० ) में 

22 नवम्बर , 1982 
5, रवि कुमार, निदेशक 

29 नवम्बर 1982 
6. एम० आर० घोष , महाप्रबन्धक 
[ जे० ए० ( एस० जी० ) में ] 22 नवम्बर 1982 

सं० 4/ जी / 83 -- राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधि 
कारियों को स्थानापन्न निदेशक संयुक्त महाप्रबन्धक के पद पर 
उनके सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं 


सर्वश्री 


17 नवम्बर , 1982 


1. ए० प्रभु , संयुक्त निदेशक 
2. वी० एस० बालाकृष्णन , संयुक्त 
निदेशक 


17 नवम्बर, 1982 
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17 . 


- 


- 


- 


- 


- 


2. नारायण गंगोपाध्याय , स्थानापन्न 

ए० एस० ओ० 


16 नवम्बर 1982 


बी० के० मेहता , 

निदेशक 


उद्योग मंत्रालय 

प्रौद्योगिक विकास विभाग 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 25 जनवरी 1983 
सं० 12( 200 )/ 68-प्रशा० ( राज . ) - विदेश मंत्रालय , 
नई दिल्ली के आई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 
श्रीलंका में 3 महीने की अवधि की प्रतिनियुक्ति के बाद श्री 
ए० के० मिना ने विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्या 
लय , नई दिल्ली में 6- 1- 83 अपराह्न से उप -निदेशक ( यांत्रिकी ) 
के पद पका कार्य भार छोड़ दिया । 

सी० सी० राय , 
उप निदेशक (प्रशासन ) 


- 


3. के० एम० बालाचन्द्रन , उप महा 
प्रबन्धक 

. 17 नवम्बर , 1982 
4. एस० दास गुप्ता, संयुक्त निदेशक 17 नवम्बर , 1982 
5. एस . रामास्वामी, उप महाप्रबन्धक 17 नवम्बर, 1982 
6 . वी० एन० मजुमदार, उप महाप्रबन्धक 17 नवम्बर , 1982 
7. समीरन मित्रा, उप महाप्रबन्धक 17 नवम्बर, 1982 
8. समरेश राय , उप-महाप्रबन्धक . 17 नवम्बर, 1982 
9. एस० के० दास उप महाप्रबन्धक . 17 नवम्बर 1982 
10. एन० आर० बनर्जी, संयुक्त निदेशक 17 नवम्बर 1982 
11. एम० पी० सिंह , संयुक्त निदेशक 17 नवम्बर 1982 
12. कुं० एस० गनेशबाबु , अस्थायी प्रभारी 

अधिकारी ( जे० ए० जी० ग्रेड में ) 17 नवम्बर 1982 
13. के० सम्पत , उप महाप्रबन्धक . 8 दिसम्बर, 1982 
14. एन० के० बन्दोपाध्याय, संयुक्त 

निदेशक . . 17 नवम्बर , 1982 
15. वी० देशींगमणी , उप महा प्रबन्धक 17 नवम्बर , 1982 
16. आर० एन० मेहतानी , उप महा 
प्रबन्धक 

17 नवम्बर , 1982 
17. एम . वेंकटरामन , संयुक्त निदेशक 17 नवम्बर , 1982 
18. के० एल० टण्डन, संयुक्त निदेशक 17 वनम्बर, 1982 
19 . ए० के० सेनगुप्ता , उप -महाप्रबन्धक 17 नवम्बर , 1982 
20. एस० के० मोहन्ती उप महाप्रबन्धक 17 नवम्बर, 1982 
21. ए० सी० गुप्ता, उप -महाप्रबन्धक 17 नवम्बर , 1982 
22. कालिदास पाल , उप -महाप्रबन्धक 17 नवम्बर, 1982 
23. एम०एम० अगरवाल , उप महाप्रबन्धक 17 नवम्बर , 1982 
24. वी० एस० टण्डन, संयुक्त निदेशक 17 नवम्बर, 1982 
25. ए० एस० भट्टाचार्जी, संयुक्त निदे 

__ शक . . . 17 नवम्बर, 1982 
26. वी० सुन्दरमूर्ती,उप-महाप्रबन्धक 17 नवम्बर, 1982 
27. एस० कृष्णामूर्ति, उप - महाप्रवन्धक 17 नवम्बर, 1982 
28. एस० पार० श्रीधरन, उप -महाप्रबन्दक 17 नवम्बर, 1982 
29. पी० यू० भावीकट्टी , उप -महाप्रबन्धक 20 नवम्बर, 1982 
___ सं० 5/ जी / 83 - राष्ट्रपति महोदय , निम्नलिखित अधि 
कारियों को स्थानापन्न उप - महाप्रबन्धक संयुक्त निदेशक के पद 
पर उनके सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं : --- 

सर्वश्री 
1. पी० सी० खुराना , वर्क्स मैनेजर . 31 अगस्त , 1982 
2. ए० विनायक , वर्क्स मैनेजर . 31 अगस्त , 1982 
3. वी० के० कार, वर्क्स मैनेजर 31 अगस्त, 1982 
4. पी० के० चिन्नादोराय , वर्क्स मैनेजर 30 नवम्बर , 1982 

सं० 6/ जी / 83 - - राष्ट्रपति महोदय , निम्नलिखित अधि 
कारियों को स्थानापन्न एस० प्रो० के पद पर उनके सामने 
दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं । 

सर्वश्री 
1. सुशील कुमार दास , स्थानापन्न एक 
एस० ओ० 

17 नवम्बर , 1982 
2 --.466GI/ 82 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

(प्रशासन अनुभाग -~-I ) 
नई दिल्ली , दिनांक 27 जनवरी 1983 
सं० प्र० - 1 / 1 ( 1130 ) - - पूर्ति तथा निपटान निदेशक , 
बम्बई के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक ( प्रशासन ) 
( ग्रेड II ) के श्री के० वी० शिवरामकृष्णन के सेवा निवर्तमान 
प्राय होने पर 1- 7- 1982 से 31 - 12-82 तक की 6 मास की 
सेवा वृद्धि अवधि के समाप्त होने पर 31 - 12-82 के आगराल मे 
सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 

एम० बालासुबामणियन 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 

कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान 
नई दिल्ली दिनांक 27 जनवरी , 1983 
___ सं० प्र०- ( 1/ 1 ) 1203- ~-महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान 
कनिष्ठ क्षेत्र अधिकारी श्री एस० सी० पोहरी को दिनांक 
20- 1- 1983 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश दिए जाने तक 
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में पूर्णतया स्थानीय तदर्थ 
आधार पर सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) नियुक्त करते हैं । 
____ सहायक निदेशक ( ग्रेड- II ) के पद पर तदर्थ रूप में 
नियुक्त होने से श्री एस० सी० ओहरी को उस ग्रेड में नियमित 
नियुक्ति का दावा करने का कोई हक नहीं होगा तथा उसके द्वारा 
की गई तदर्थ सेवा उस ग्रेड में वरीयता तथा अगले उच्च ग्रेड 
में पदोन्नति तथा स्थायीकरण की पात्रता के लिए नहीं गिनी 
जाएगी । 

एस० बालासुब्रमणियन , 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 
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इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता- 700016, दिनांक 19 जनवरी 1983 
सं . 524 डी . / ए - 19012 ( 3 के सी ) / 82 - 19 बी . - - 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
( रसायन ) श्रीमति कल्पना चक्रवर्ती को सहायक 
रसायनश के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन 
नियमानुसार 650 - 30- 740- 35-810-द० रो0- 35 
880- 40- 1000 -द० रो0 - 40 - 1200 रू . के वेतनमान 
में , अस्थाई क्षमता में , आगामी आदेश होने तक 26- 11- 82 
के पूर्वाह्न से, पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है । 

दिनांक 20 जनवरी 1983 
सं . 462 यी / ए- 19012 ( 3 एस बी ) / 82 - 19बी . - - 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
( रसायन ) श्रीमति सिप्रा बनर्जी को , सहायक रसायनज्ञ के 
पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 
650 - 30 - 740 - 35 - 810 - द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 
द० रो० - 40 - 1200 रु० के वेतनमान में , अस्थायी क्षमता में , 
प्रागामी आदश होने तक 26 - 11 -1982 के पूर्वाह्न से , पदोन्नति 
पर , नियुक्त किया जा रहा है । 

__ दिनांक 22 जनवरी 1983 
___ सं० 533बी/ए०- 120 25 ( 4-प्रार० भार० )/ 81 -19 
बी० - - भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कनिष्ठ तकनीकी 
सहायक ( ड्रिलिंग ) श्री रामायण राम को डिलर के रूप में , 
उसी विभाग में वेतत नियमानुसार 650 -30 - 740 - 35 
810 - द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 द० रो० - 40 - 1200 
रु० के वेतनमान मे , स्थानापन्न क्षमता मे आगामी आदेश होने 
तक 14 दिसम्बर , 1982 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा 
रहा है । 

सं० 546बी/ ए0- 12025 ( 4-डी० सी० पी० )/ 82- 19 
बी० - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी 
सहायक ( ड्रिलिंग ) श्री देवराय चेप्टुजी पिल्लेवन को ड्रिलर 
के रूप में उसी विभाग मे वेतन नियमानुसार 650 - 30 
740 - 35 - 810 - द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 - द० रो० 
40 - 1200- २० के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , 

आगामी आदेश होने तक 10 दिसम्बर , 1982 के पूर्वाह्न 
से नियुक्त किया जा रहा है । 
__ सं० 559बी/ ए -12025 - ( 4 -ड्रिलर )/ 81-19 बी - - 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
(द्विलिंग ) श्री वालेश्वर राय को ड्रिलर के रुप मे उसी विभाग 
में , वेतन नियमानसार 650 - 30 - 740 - 35 - 810 -द० रो० 
35 - 880 - 40 - 1000 - द० रो० - 40 - 1200 रू० के वेतन 
मान में , स्था नापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक 29 
नवम्बर 1982 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है । 


दिनांक 28 जनवरी 1983 
सं० 721 बी /ए- 32013( 4-ड्रिलर )/ 78-19 बी० - - 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
( ड्रिलिंग ) श्री आर० एस० कुका को ड्रिलर के पद पर भार 
तीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मे वेतन नियमानुसार 650 - 30 
740 - 35 - 810 -40 रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 - ६० रो० 
40 - 1200 रू० के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , 
आगामी आदेश होने तक 25 नवम्बर , 1982 
से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है । 
___ सं० 752 बी/ए-19012( 3-बी० एम० )/ 82- 19यी - - - 
श्री बुद्धदेव मित्रा , वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( रसायन ) , 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सहायक रसायनज्ञ के पद पर 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650 
30 - 740 - 35 - 810 - द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 - 20 
रो० - 40 - 1200 रू0 के वेतनमान मे , अस्थायी क्षमता में , 
आगामी आदेश होने तक 3- 1 - 1983 के पूर्वाह्न से पदोन्नति 
पर नियुक्त किया जा रहा है । 
____ सं० 764बी /ए - 19012 ( 3-ए० के० एन० )/ 82- 19 
बी - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बरिष्ठ तकनीकी सहा 
यक ( रसायन ) श्री अजय कुमार नन्दी को सहायक रसायनश 
के रूप मे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में , वेतन नियमानुसार 
650 - 30 - 740 - 35 - 810 –दरो० - 35 - 880 - 40 - 1000-- 
द० रो० - 40 - 1200 रू0 के वेतनमान मे , अस्थाई क्षमता में , 
आगामी आदेश होने तक 26- 11-1982 के पूर्वाह्न से पदोन्नति 
पर नियुक्त किया जा रहा है । 

एस० के ० मुखर्जी, 

महानिदेशक 


आकाशवाणी महानिदेशालय 


नई दिल्ली , दिनांक 17 जनवरी 1983 
___ सं० 4 ( 16)/ 82- एस-1 - महानिदेशक , आकाशवाणी , 
एतद्वारा श्री हरेश्वर लस्कर फिल्ड रिपोर्टर प्राकाशवाणी , 
गोहाटी को 19 नवम्बर , 1982 से अगले आदेश तक , 
650 - 30 - 740 - 35 - 810 - द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 
द० रो० - 40 - 1200 रूपये के वेतनमान में आकाशवाणी , 
डिब्रुगढ़ मे , अस्थयी रुप मे , कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त 
करते हैं । 

हरीश चन्द्र जयाल 
प्रशासन उपनिदेशक 
कृते महानिदेशक 


नई दिल्ली , दिनांक 25 जनवरी 1983 
सं० 1 / 2/ 83एस -II -- महानिदेशक , प्राकाशवाणी 
एतदद्वारा श्री पार० सी० नायक , लेखाकार , दूरदर्शन केंद्र , 
कटक को प्राकाशवाणी , कटक मे दिनांक 24- 12- 8 
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से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त (सीनियर डाक्युमेंटेशन प्राफिसर ) के पद पर पूर्णतया तदर्थ 
करते हैं । 

प्राधार पर नियुक्त किया है । 
एस० वी० सेषाद्रि 

श्री वी० पी० चौधरी के वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी 
उप निदेशक , प्रशासन के पद पर नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने 11दिसम्बर , 1982 
कृते महानिदेशक ( पूर्वाह्न ) से राष्ट्रीय प्रायुर्विज्ञान पुस्तकाल्य से पुस्तकाध्यक्ष 

ग्रेड-1 के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

सं० ए० 12026/ 35/ 19- प्रशासन-J- -- राष्ट्रपति ने श्री 
(फिल्म प्रभाग ) 

एम० के० भट्ट को 11 दिसम्बर, 1982 पूर्वाह्न से अागामी 
बम्बई- 400026, दिनांक 25 जनवरी 1983 

प्रादेशों तक राष्ट्रीय प्रायुर्विज्ञान पुस्तकालय, स्वास्य सेवा 
सं० ए०- 20012 / 13 / 75-ई०-I श्री एच . नागभूषण राव , महानिदेशालय , नई दिल्ली में प्रलेखन अधिकारी ( डाक्युमेंटेशन 
स्थानापन्न अनुरक्षण अभियंता के स्थानांतर एंव पुनः , फिल्म प्रा फिसर ) के पद पर पूर्णतया तदर्थ प्राधार पर नियुक्त किया 
प्रभाग कार्यालय बम्बई में दिनाँक 20 दिसम्बर 1982 के 
पूर्वाह , से कार्यभार सम्मेलन की स्थिति में श्री ए. सोमसुन्दरम ___ श्री एम० के० भट्ट के प्रलेखन अधिकारी के पद पर 
स्थानापन्न अनुरक्षण अभियंता को उनके राहायक अनुरक्षण अभियंता नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने 11 दिसम्बर , 1982 
के मूलभूत पद पर दिनांक 20 दिसम्बर 1982 के पूर्वाह्न से (पूर्वाल ) से राष्ट्रीय प्रायुविज्ञान पुस्तकालय से पुस्तकाध्यक्ष 
परावर्तित किया जाता है । 

ग्रेड- 1 के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 
दिनांक 27 जनवरी 1983 

त्रिलोक चन्द जैन , 

उप निदेशक प्रशासन ( प्रो० एंड एम० ) 
सं . 6/ 15/ 5 4-ई-I - - मुख्त निर्माता, फिल्म प्रभाग, बम्बई 
एतद्द्वारा श्री मार० पी० परमार स्थानापन्न अधीक्षक , फिल्म 
प्रभाग , बम्बई को तदर्थ अाधार पर श्री एस० के राय , सहायक 

विज्ञान तया प्रौद्योगिकी विभाग 
प्रशासकीय अधिकारी के सरकारी सेवा से निवृत्त होने 

राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन 
की स्थित में , दिनांक 20 जनवरी, 1983 के पूर्वाह्न से 

कलिकाता- 700019, दिनांक 29 जनवरी 1983 
अगले आदेश होने तक रु० 840 - 40 - 1000-६० रो० 
40 -1200 के वेतनमान पर सहायक प्रशासकीय अधिकारी के 

सं० 29-16/ 17-स्था० - श्री टी० के० बमु , स्थायी 
पद पर नियुक्त करते हैं । 

वरिष्ठ अनुसंधान सहायक को , राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक 

मानचित्रण संगठन में 31 दिसम्बर , 1982 ( अपराह्न ) से 
वी० पार० पेसयानी 

अन्य प्रादेश होने तक , पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ रूप में 
सहायक प्रशासकीय अधिकारी 

कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता 
फते मुख्य निर्माता 

ज्ञा० कु० दत्त 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 

संयुक्त निदेशक 
नई दिल्ली , दिनांक 11 जनवरी 1983 
___ सं० ए० 12026/ 35/ 19-प्रशासन -|- - राष्ट्रपति ने श्री 

परमाणु ऊर्जा विभाग 
के० सी० गर्ग को 11 दिसम्बर, 1982 पूर्वाह्न से प्रागामी 

ऋय एवं भंडार निदेशालय 
आदेशों तक राष्ट्रीय प्रायुर्विज्ञान पुस्तकालय , स्वास्थ्य सेवा 

बम्बई-400 001, दिनांक 28 जनवरी 1983 
महानिदेशालय , नई दिल्ली में प्रलेखन अधिकारी ( डाक्युमेंन्टेशन 
आफिसर ) के पद पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त किया 

____ सं० ऋभनि/ 2/1 ( 5 )/ 82-प्र0/ 2751 ---इस निदेशालय की 
तारीख 20 सितम्बर, 1982 की समसंख्यक अधिसूचना के 

क्रम में परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय 
श्री के० सी० गर्ग के प्रलेखन अधिकारी के पद पर नियुक्त के निदेशक ने स्थायी भंडारी श्री सदानन्द को प्रागे 31 मार्च, 
हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने 11 दिसम्बर, 1982 (पूर्वाह्न ) ___ 1983 ( अपराह्न ) और अगलादेशो से जो भी पहले हो , तक 
से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय से पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड - 1 के के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक भंडार 
पद का कायभार छोड़ दिया है । 

अधिकारी नियुक्त किया है । 
___ सं० ए० 12026/ 35 / 79-प्रशासन-I -- राष्ट्रपति ने श्री ___ सं० ऋभनि / 41/ 4/ 83-10/ 3813----परमाणु ऊर्जा विभाग 
वी० पी० चौधरी को 11 दिसम्बर , 1982 पूर्वाह्न से के ऋय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने • • • . . . . . . . 
प्रागामी प्रादेशों तक राष्ट्रीय प्रायुविज्ञान पुस्तकालय , स्वास्थ्य की छुट्टी मंजूर अस्थायी हिन्दी अनुवादक श्री जयन्त शर्मा को 
सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली में वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी रुपये 650 - 30 - 140 - 35 - 810 -द० रो० - 35 - 880 
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40 - 1000 - द० रो० - 40 - 1200 के वेतनमान में 1- 6- 1982 
से 31- 3- 1983 ( अपराह्न ) तक के लिए तदर्थ प्राधार पर 
इसी निदेशालय में स्थानापन्न रुप से हिन्दी अधिकारी नियुक्त 
किया है । 


दिसम्बर , 1982 की अपराह तक के लिए तदथ आधार पर 
सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड ( रु . 650 - 30 - 740 
35 - 880 - ६० रो० - 40 - 960) में नियुक्त करते हैं । 

सी० शंकर 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


- 


- 


दिनांक 29 जनवरी 1983 
सं० ऋभनि/ 41/ 11/ 83- प्र० 3868-- - परमाणु ऊर्जा 
विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने सहायक 
भंडार अधिकारी श्री बी० एन० राव की छट्टी 
किये जाने पर स्थायी भंडारी श्री तिलक राम यादव को रुपये 
650 - 30 -- 740 - 35 - 810 - द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 -- 
द० रो० - 40 --1200 के वेतनमान में 12- 7-1982 ( पूर्वाल्ल ) 
से 13- 8- 1982 ( अपरान ) तक के लिए तदर्थ प्राधार पर 
इसो निदेशालय में स्थानापन्न रूप से सहायक भंडार अधिकारी 
नियुक्त किया है । 

के० पी० जोसफ 
प्रशासन अधिकारी 


अंतरिक्ष विभाग . 

इसरो : गार केन्द्र 
कार्मिक और सामान्य प्रशासन प्रभाग 
श्रीहरिकोटा -- 524 124, दिनांक 19 जनवरी 1983 
सं० एस० सी० एफ०/ का०और सा० प्र/ स्थाप० / 3: 1 . 72-~ 
शार केन्द्र के निदेशक ने निम्नांकित कर्मचारियों को शार 
केन्द्र , श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिक /इंजीनियर एस० बी० के पद 
पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के लिए अपनी प्रसन्नता 
प्रकट की है । ये सभी कर्मचारी निर्देशित तारीखों से और अगले 
अादेश जारी होने तक , स्थानापन्न क्षमता में काम करेंगे । 
श्रम नाम 

पदनाम 

नियुक्ति की 
सं० 

तारीख 
सर्वश्री 
1, अमृतलाल खट - वैज्ञानिक/ इंजीनियर एस० बी० 1-10-82 


तारापुर परमाणु बिजलीघर 
टी० ए० पी० पी०, दिनांक 28 जनवरी 1983 
सं० तापबिघ/1/18 ( 2)/ 77 -प्रार - मुख्य अर्धक्षक , तारापुर 
परमाणु बिजलीघर , परमाणु ऊर्जा विभाग श्री डी० पी० 
कुलकर्णी, प्रशासनिक अधिकारी- 11 को तदथ आधार पर 
प्रशासनिक अधिकारी-III के रूप में पदोन्नति होने के फल 
स्वरूप स्थानापन्न सहायक कामिक अधिकारी श्री एस० त्रयं बघः 
नाथ को तारापुर परमाणु बिजलीघर में 1 जनवरी, 1983 
की पूर्वाह्न से 28 फरवरी, 1983 तक के लिए तदर्थ प्राधार 
पर प्रशासनिक अधिकारी-II के रूप में नियुक्त करते हैं । 


पाल 


2. बी . शामसुन्दर वैज्ञानिक इंजीनियर एस० बी० 1- 10- 82 


3. बी०सी० मुद - बैज्ञानिक इंजीनियर एस० बी० 1- 10- 82 

लियार 
4. एल० कल्याणम् वैज्ञानिक इंजीनियर एस० बी० 1- 10 -82 
5. के . नरसिंहमा वैज्ञानिक / इंजीनियर एस० बी० 1- 10- 82 

चारी 
6. के ० संपत कुमार वैज्ञानिक/ इंजीनियर एस० बी० 1-10-82 


सं० ताप बिघ / 1/18( 3 ) / 77- प्रार - मुख्य अधीक्षक , 
तारापुर परमाणु बिजलीघर परमाणु ऊर्जा विभाग श्री एस० 
वयंबकनाथ , सहायक कार्मिक अधिकारी की तदर्थ आधार 
पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने के 
फलस्वरूप स्थायी प्रवरण कोटि लिपिक श्री के० वी० राघवन 
को तारापुर परमाणु बिजलीघर में 1 जनवरी , 1983 को पूर्वाह्न से 
28 फरवरी , 1983 तक के लिए तदर्थ आधार पर सहायक 
प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड ( रु० - 650 - 30 - 740 - 35 
880 -26 रो० - 40 - 960 ) में एक अधिकारी के रूप में 
नियुक्त करते है । 

डी० पी० कुलकर्णी 
प्रशासनिक अधिकारी- III 


सं० एस० सी० एफ०/ का० और सा० प्र० /स्थाप०/ 3: 1 . 72 
शार केन्द्र के निदेशक ने निम्नांकित कर्मचारियों को शार 
केन्द्र , श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिक इंजीनियर एस०बी० के पद 
पर नियुक्ति करने के लिए अपनी प्रसन्नता प्रकट की है । 
ये सभी कर्मचारी निर्देशित तारीखों से और अगले आदेश 
जारी होने तक , स्थानापन्न क्षमता के रूप में काम करेंगे । 
क्रम नाम 

पदनाम 

नियुक्ति की 

तारीख 
सर्वश्री 
1 . के० एस० वेंकटेश वैज्ञानिक / इंजीनियर एम० बी० 13- 9- 82 
2. डी० साई कृष्णा वैज्ञानिक इंजीनियर एस० बी० 20- 9-82 
3. पी० श्रीनिवास वैज्ञानिक इंजीनियर एस० बी० 20- 9-82 
गव 

डब्ल्यू० विश्वनाथम 
प्रधान , कार्मिक और सामान्य प्रशासन प्रभाग 

कृते निदेशक 


- - - - - 


- - - 


- - - - 


- - 


--- - - 


- 


टी० ए० पी० पी० , दिनांक 1 जनवरी 1983 
सं० टी० ए० पी० एस०/ 1/ 18( 3)/17-पार----मुख्य 
अधिक्षक , तारापूर परमाणु बिजलीघर , परमाणु ऊर्जा विभाग श्री 
जे० एल० जैन , सहायक कार्मिक अधिकारी के छट्टी पर चले 
जाने के फलस्वरूप स्थायी प्रवरण कोटि लिपिक श्री के० वी० 
राघवन को दिनांक 6 नवम्बर, 1982 को पूर्वाह्न से 17 


- - - - 
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मामा 


HTTHTTE 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 


नई दिल्ली , दिनांक 7 जनवरी 1983 


इसरो मुख्यालय 
बंगलौर-560009, दिनांक 18 जनवरी 1983 
सं० मुख्या० प्रशा० 12. 25 - - मदस्य (वित्त एवं प्रशासन ) 
इमरो परिषद , अंतरिक्ष विभाग के इसरो मुख्यालय बंगलौर 
में श्री एस० श्रीनिवासन , लेखा सहायक " ख ", को इस मुख्या 
लय के आई०एम० ए० पी० कार्यालय में F० 650 - 30 - 740 -- . 
35 - 880 - ६० रो० - 40 - 960 के वेतनमान में महायक लेखा 
अधिकारी के पद पर जनवरी 1, 1983 के पूर्वान से प्रागामी 
आदेश तक नियुक्त करते है । 

एम . पी . पार० पाणिकर 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


मं० ए० 38013/ 1/ 82-ई० ए० - --नियन्त्रक विमानक्षेत्र , 
हैदराबाद , मद्रास क्षेत्र के कार्यालय के श्री के . वो० जार्ज, 
सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी निवर्तन प्रायु प्राप्त कर लेने 
पर दिनांक 30- 11- 82 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं । । 

ओम प्रकाश जैन 
सहायक निदेशक प्रशासन 
कृते महानिदेशक नागर विमानन 


इसरो उपग्रह केन्द्र 
बंगलौर- 560058 , दिनांक 10 जनवरी 1983 


मं० 020/ 3 ( 061 )/ 83-- -निदेशक , इसरो उपग्रह केन्द्र , 
अंतरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र के श्री मन्जुनाथ 
टी० एस० , बैज्ञानिक/ इंजीनियर " म० बी० " तथा श्री टी० 
परमेश्वरन , वैज्ञानिक इंजीनियर " एस० बी० " का सेवा से 
न्यागपत्र क्रमश : दिसम्बर 27 , 1982 तथा जनवरी 6, 1983 . 
के अपराह्न में स्वीकार करते है । 

पी० एन० राजप्पा 
सहायक प्रशासन अधिकारी 


नई दिल्ली , दिनांक 14 जनवरी 1983 
सं० ए० 38013/ 1/ 82-ई० ए० -- क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास 
के कार्यालय के श्री ए . टी . रिचई , विमानक्षेत्र अधिकारी 
निवर्तन प्राय प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 - 12- 1982 से 
सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं । 

दिनांक 19 जनवरी 1983 
सं० ए० 32013/ 8/ 81-ई० /--- राष्ट्रपति ने सर्वश्री एम 
एस० कृष्णन और के टेकचन्दानी उपनिदेशक को जो इस 
समय निदेशक संचार के पद पर लदर्थ आधार पर कार्य कर 
रहे हैं , दिनांक 23 - 11-1982 से निदेशक संचार के ग्रेड में 
नियमित आधार पर नियुक्त किया है । 

सुधाकर गुप्ता 
उप -निदेशक प्रशासन 


विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र 
. तिरुवनंतपुरम- 6950 22 , दिनांक 12 जनवरी 1983 

सं० वी० एस० एस० सी० स्था०/ए०/ 83 - -निदेशक , 
बी० एस० एस० सी० अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई 
अंतरिक्ष केन्द्र , तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित कर्मचारियों को 
वैज्ञानिक इंजीनियर “ एस० बी० ” के पद पर 50 650 - 30 
740 - 35 - 810--द० रो० -- 35 - 880 - 40 - 1000 - द० रो० 
40 - 1200 के ग्रेड में उनके नाम के आगे दिए गए तारीख में 
केवल अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :--- 


नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1982 
सं० ए० 32014/ 3/ 81-ई० एम० .- - सर्वश्री के० पी० 
चक्रवर्ती, जे० एस० सांगवान और एम० एस० प्रास्था , प्रशा 
सनिक अधिकारियों ( समूह " ख " पद ) ने उनके नाम के सामने 
थी गई तारीखों से निम्नलिखित कार्यालयों में अपने पद का 
कार्यभार त्याग दिया है : 


दिनांक 


क्रम अधिकारियों का कार्यालय का नाम 
सं० नाम पदनाम 


क्रम 


नाम 


प्रभाग 


नियुक्ति की 
तारीख 


सं० 


-- - - 


- - - 


- - - - - - - 


मर्वश्री 
1 . एस० उमाशंकर पाई० पी०डी०/ पी०सी०एम० 11 - 10- 8 :2 
2. शरद चन्द्र शर्मा एम०ए०सी० 

21 - 10- 82 
3. के० जे० पाल पी०ई० डी०पी०सी०एम० 8- 11- 82 
4. भानु पंत एम०ए०सी० 

17 - 11 - 82 


सर्वश्री 
1. के० पी० चक्रवर्ती, क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय , 31 -10-82 

प्रशासनिक कलकत्ता क्षेत्र , कलकत्ता ( अपराह्न ) 

अधिकारी 
2 . जे० एस० सांग - क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय , 31 - 10 -82 
वान , प्रशासनिक दिल्ली क्षेत्र , दिल्ली 

( अपराह्न ) 
अधिकारी 
3. एस०एस०आस्था क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय , 30- 11- 82 
प्रशासनिक दिल्ली क्षेत्र , दिल्ली 

( अपराह्न ) 
अधिकारी 


के० पी० पार० मेनोन 
प्रशासन अधिकारी-II (स्थापना ) 
कते निदेशक , वी०एस०एस०सी० 


3138 


भारत का राजपत्र फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ खण्ड III.- - खण्ड 1 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


FRIEOPLE = 


- 


- . . 


TAMIRRE - - - - - 


- 


- 


- 


दिनांक 24 जनवरी 1983 
सं० ए० 12025/ 3/ 81-ई० एस० -- राष्ट्रपति ने निम्न 
लिखित अधिकारियों को दिनांक 1- 1 -1983 में भारतीय वायु 
मना से स्थानांतरण के आधार पर नागर विमानन विभाग में 
विमान निरीक्षक के पद पर समाहृत किया है : - - 

सर्वश्री 
J . एस० एस० राय 
2. एस० तेजपाल 
3. एम० एन० कुट्टी 
4. पी० बालाचन्द्रन 
5 . एम० एस० राणा 
6. जे० एस० कटारिया । 

दिनांक 28 जनवरी 1983 

शुद्धि-पत्र 
सं० ए० 120 25 / 1 / 81- ई० एस० - - दिनांक 1 जनवरी , 
1 ) 83 को जारी अधिसूचना सं० ए० 12025/ 1/ 81-ई० 

एस० में श्री टाटा लक्ष्मी नारायण राव, भण्डार अधिकारी के 
नाम के स्थान पर श्री टाटा लक्ष्मी नारायण " पढ़ा जाए । 

जे० सी० गर्ग 
सहायक निदेशक प्रशासन 


निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी , द्वारा शब्द प्रति 
स्थापित किए जायंगे; 
( 2 ) नियम 43 के विद्यमान उपनियम ( 2 ) के लिए 

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा : - - 
" 2 . अधिकरण का आसीन समय साधारणतया 10 . 30 
पूर्वाह्न से 1 . 15 अपराह्न और 2 . 00 अपराह्न से 4 . 15 
अपराह्न होगा और 

" 3 . नियम 48 , के बाद और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से पहले 
निम्नलिखित शब्द अंतस्थापित किए जायंगे : - - 
" अपीलीय अधिकरण के आदश द्वारा 

एफ , एस . गिल 

अध्यक्ष 


समाहर्तालय , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क 


बंगलौर- 560 001, दिनांक , 19 जनवरी 1983 

___ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सं० 1/ 83 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1944 के 
नियम 56 एए के अतर्गत समाहर्ता को शक्तियों को , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क के मण्डल कार्यालयों के प्रभारी सहायक समाहर्ताओं 
को उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारों में प्रयोग करने के लिए 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 में मुझे 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते ह्या में एतद्वारा प्रदान करता 


सी० के० गोपालकृष्णन , 
समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 1983 
सं० ए० 32014/ 3/ 82-ई०सी० ( पार्ट ) - इस कार्यालय की 
दिनांक 8 दिसम्बर , 1982 की अधिसूचना सं०ए० 3 20 14/ 3/ 8 2 
ई० सी० का प्रांशिक संगोधन करते हुए श्रम संख्या 26 
पर श्री टी० के० घोषाल की सहायक तकनीकी अधिकारी 
के ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 25- 7- 82 ( पूर्वाह्न ) 
पढ़ी जाए । 

प्रेम चन्द , 

सहायक निदेशक प्रशासन 
सीमा शुल्क , उत्पादन शुल्क एवम् स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय 
अधिकरण 

अधिसूचना 
___ नई दिल्ली , दिनांक 3 फरवरी 1983 
संख्या 1 / सिमाट / 83-~ - केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और 
लवण अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 
35 घ की उप - धारा ( 1 ) और स्वर्ण (नियंत्रण ) अधिनयम , 1968 
( 1968 का 45 ) की धारा 81ख की उप -धारा ( 1 ) के साथ पठित 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 
129 ग की उप -धारा ( 6 ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए , सीमा शुल्क , उत्पादन शुल्क एवम् स्वर्ण (नियंत्रण ) 
अपीलीय अधिकरण , एतद्द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 1982 को 
राजपत्र के संड - 1 , भाग3 में यथा प्रकाशित सीमाशुल्क , उत्पा 
दन शुल्क एवम् स्वर्ण (नियंत्रण ) अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया ) 
नियमावली 1982 में तुरन्त प्रभाव से , निम्नलिखित संशोधन 
करता है : - - 

( 1 ) नियम 2 में , " प्राधिकृत प्रतिनिधि की परिभाषा 
के भाग ( 2 ) में केन्द्रीय सरकार द्दारा " राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा शब्दों के लिए " केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा इसके 


निर्माण महानिदेशालय 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 31 जनवरी 1983 
सं . 1 / 359/ 69-ई० सी० - 9 -- इस विभाग के सहायक 
वास्तुक श्री श्रार० एस० शर्मा, वार्धक्य की आयु प्राप्त करने 
पर 31-1- 83 ( अपराह्न ) को सरकारी सेवा से निवृत हो 
गये । 

ए० के० नारंग , 
प्रशासन उप निदेशक 


बन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय 

देहरादून , दिनांक 27 जनवरी 1983 


सं0 16/ 399/ 82-स्थापना - I -- -- अध्यक्ष, वन अनुसंधान 
संस्थान एवं महाविद्यालय , देहरादून श्री सतिन्द्र देव शर्मा, 
अनुसंधान सहायक -I को दिनांक 18 दिसम्बर , 1982 की 
पूर्वाह्न से अागामी प्रादेशों तक , वन संस्थान की योजना 
"पर्यावरण अनुसन्धान केन्द्रों के अधीन सहर्ष अनुसंधान अधि 
कारी नियुक्त करते है । 

रजत कुमार 

कुल सचिव 
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 
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केन्द्रीय जल आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 24 जनवरी 1983 
सं० ए० 19012/ 10 22/ 82-स्था० पांच - अध्यक्ष केन्द्रीय 
जल आयोग एतद्वारा श्री गुरदास मुखोपाध्याय पर्यवेक्षक को 
अतिरिक्त सहायक निदेशक सहायक इंजीनियर ( इंजीनियरी ) 
के ग्रेड में स्थानापन रूप में पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ 
आधार पर रु . 650 - 30 - 740 - 35 - 810 -६० रो० - 35 -- 
880 - 40 - 1000 - द० रो० - 40 - 1200 के वेतनमान में 
8 - 11- 1982 की पूर्वाह से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा 
पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक , जो भी पहले हो , 
नियुक्त करते हैं । 

ए० भट्टाचार्य 

अवर सचिव 
केन्द्रीय जल आयोग 


कम्पनी अधिनियम 1956 और के० अनंताराया 4 एंड 
कम्पनी लिमिटेड के विषय में । 

कोचीन , दिनाक 12 जनवरी 1983 
___ सं० 571/ 560 ( 4 )लिक 0 -के० अनंतराया 4 एन्ड 
कम्पनी लिमिटेड ( लिविवडेशन ) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्या 
लय में के० अनंताराया + एमु कम्पनी लिमिटेड में 
समापन किया जा रहा है और अधोहस्ताक्षरित यह विश्वास 
करने का युक्तियुक्त कारण रखता है कि कोई समापक कार्य 
नहीं हो रहा है और यह कि स्टेटमेंट्स आफ एकाऊंटस समापक 
द्वारा दिये जाने के लिये अपेक्षित है, छ : अमवर्ती मास के लिये नहीं 
दी जाती है । 
___ अत : अब कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा ( 4 ) की 
उपधारा के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 
इस तारीख से तीन मास के अवसान पर के०अनन्ताराया 4 
एन्ड कम्पनी लिमिटेड (लिक्विडेशन ) का नाम यदि इसके 
प्रतिकूल हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है तो रजिस्टर से काट 
दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

के० पंचापकेशन , 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 

केरल , कोचीन 


. 


विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का काय लिय 


कम्पनी अधिनियम 1956 और दी डाकन फिल्मस प्राईवेट 
लिमिटेड के विषय में । 

हैदराबाद, दिनांक 31 जनवरी 1983 
सं0 712/टी० ए० I ( 560 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान 
पर दी उपकन फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और मगध क्वरीज प्राईवेट लिमिटेड 
के विषय में । 

पटना दिनांक , 27 जनवरी 1983 
सं० 967 / 560/ 82 - 83/6102-- - कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अब 
सान पर मगध क्वेरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


चना दी जाती है कि प्राईवेट लिमिटेड का नाम दिया जाएगा 


कम्पनी अधिनियम 1956 और वो लटाइल आयल्स प्राईवेट 
लिमिटेड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और इंडस्ट्रियल माडर्न इन्स्ट्र मेंटस 
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 


हैदराबाद, दिनांक 31 जनवरी 1983 
सं० 1435/ टी०ए० -I ( 560 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान 
पर वोलटाइल आयल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके 
प्रतिकल कारण दाशत न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

बी० एस० राजू , 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद 


पटना , 800001, दिनांक 27 जनवरी 1983 
सं० 1330 / 560/ 82 - 836 1/ 29 - -- कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास 
के अवसान पर इंडस्ट्रियल माडर्न इन्स्ट्र मेंटस प्राईवेट लिमिटेड 
का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर 
से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी 
जाएगी । 

ए . वहाब अन्सारी 
कम्पनियों का रजिदार , बिहार, पटना 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . ----- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री किशिन लालचन्द भाटिया । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कैसर कास्मोपोलिटिन कोआपरेटिव हाऊसिंग सोस - 

यटी लिमिटेड , कोयापरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के 
सदस्य । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , बम्बई 
बम्बई , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० आर० 2/ 3358 - 14/ 82- 83 - 
अत : मुझे एस० एच० अब्बास अविदि , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० एस० नं0 45, एच० नं० 5, पलाट नं० 
4 है तथा जो कानेरी जिहलेज , बोरिवली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 3-5-82 
को पक्ति संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होसी हो , के भीतर पर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस . अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसची 


( क ) 


अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुमूचि जैसा कि विलेख सं० पुरान 650/ 69 और नया 
896/ 62 और जो उपरजिस्ट्रार बम्बई द्वारा दिनांक 3- 5- 82 
को रजिस्टर्ड किया गया है । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एस० एच० अब्बास प्रबिदि 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण , ) 

अर्जन रेंज -JI , बम्बई 


जत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की . उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 17- 1- 1983 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- 


- 


- 


- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 

पारा 269 - 1 (1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमसी भार० पी० शांतिनि नं . 66, हुचिन्स 
रोड ईस्ट , बेंगलूर - 5 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री डा . सुनिल कुमार, उ० अनिल कुमार मैनर्स 

रेप्रेजेंटेड बाई गाजियन बाप श्री एस० शंकर शेट्टी , 
नं० 14, II क्रास , माधवनगर , बेंगलूर - 1 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पुषोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी बाप:-- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मधि या तत्समभी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन को अबधि , जो भी 
भाष बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कासिम , सायक भापकर मायुक्त (निरीमन ) 

___ अर्जन रेंज , बंगलूर 

बंगलूर, दिनांक 4 जनवरी 1983 
निर्देश सं० सी० प्रार० 62/ 3715/ 82 - 83/ एक्थी -- 
प्रतः, मुझे , मंजु माधवन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (चिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) की पाय 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 671 है तथा जो वेस्ट प्रॉफ कार्ड रोड II 
स्टेज बेंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , राजाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 198 का 16 ) के अधीन ता० 30 - 8- 1982 
को पर्पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अपमान 
प्रातफल के लिए जन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित नाबार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे गन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तल सिरित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : -- - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण :- इसमें प्रसक्त सनों बार पोका, बो सका 

बधिनियम , केअध्याय 20 - में परिभाषित 
है , बही मर्ष होगा को उस अध्याय में रिया 
बना । 


( क) अन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उपर 

अधिनियम के अधीन कर बने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अधर्म में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


( दस्तावेज सं० 2176/ 82- 83 ता० 30- 8- 82 ) 

सम्पत्ती है जिसका पं० 671, वेस्ट प्रॉफ यार्ड रोड II स्टेज 
उपसर में स्थित है । 


( १) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सविधा 
के लिए; 


मंजु माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , बेंगलर 
तारीख : 4- 1 -1983 
मोर : 


मत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
3 - 466GI /82 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ---- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) केनरा देंट स्टील कंपनी रेप्रेजेंटेड बाई श्री फेंकटराया 

भलिगा , अजीजुद्दीन रोड , पी० बी० नं० 55 
मंगलूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पी० वेंकटाचलपति और सात लोग , 61/ 62, 
ईस्ट पार्क रोड मल्लेश्वरन, बेंगलूर 3 । 

( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सचना जारी करके पोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


अर्जन रेंज , बेंगलूर 
बैंगलर , दिनांक 4 जनवरी 1983 
निर्देण सं० सी० पार० नं . 62/ 34369/ 82-83/ 
एसीक्यू बी - - प्रतः, मुझे , मंजु माधवन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
15 , 000 / - र . में अधिक है । 

और जिमकी सं० 179 है, तथा जो इंडस्ट्रियल सर्वब राजाजी 
नगर बैंगलर में स्थित है ( और इसमें से उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
राजाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक 3- 5- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने 
वा कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल. निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि., जो भी 
अवधि बाद म समार हानी हा , के भीतर पवा क्स 
यक्तिया म में किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की लारीस 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 25- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की पावत , उक्त 

जयम के अधीन कर देने के अन्तरक के. 
पान में कमी करने या उससे बचने में मबिया 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


घ ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिए भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के नांजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया ! या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
निधा के लिए 


( दस्वावेज सं0 506/ 82- 83 ता० 3 - 5 -1982 ) 
सम्पत्ति है जिसका सं० 17 जी० जो इंडस्ट्रियल सर्बब , 
राजाजीनगर बेंगलर में स्थित है । 


मंज माधवन, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नर्जन रेंज , बंगलूर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 


T 


. 


दर । 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . -- -- 

( 1 ) मार० ररेश , ( 2 ) श्रीमती पार वसतां ( 3 ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 3 ) श्रीमति तायम्माल ( 4 ) श्रीमती निरभला 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

नं० 1 से 3 यहां रहते हैं जो 6/ 1ए जी० डी० 
भारत सरकार 

नाइडू रोड नं0 4 6/ 34 रेस कोर्स रोड , कोयम्ब 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
__ अर्जन रेंज , बंगलर 

( 2 ) श्री के० डी० मुव्या श्री के० एम० तिम्बय्या 
बेंगलूर , दिनांक 15 जनवरी 1983 

( 3 ) के० एम० करियप्पा ( 4 ) श्री के० एम० 
निर्देश सं० 62/ 35093/ 82 -83/ एसीक्य ०बी - - प्रतः मुझे , 

अप्पय्या गेरुभने एस्टेट नाम से परिचित है जो 
मजु माधवन , 

संटिकोप्पा पोस्ट में है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपाल , जिसका उचित बाजार मूल्य 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

कार्यवाहियां करता हो । 
और जिसकी मं० सर्वे नं० 11/ 26 ए, 11/ 26 बी , 11/ 26सी 
है तथा जो हरखनाड विलेज , मरिफेरी ताल्लक में स्थित है 
( और इसमे उपबद्ध अन् सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
है ) , रजिसीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मरकेरा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिनांक 3- 5 -1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सघना की तामील - 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिः ल को. . . - " [ की हार मझे यह निश्यास 

अर्वाध बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का काम संपत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य , उसके दशामान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
अन्नारिती ( अनामिति ) के बीच एमे अन्दारण के लिए तय 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र को प्रकाशन की तारीख से 
पाया गया ., T , : - " क्य में उक्त अन्तरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
लिखित धास्तविक समय नहीं किया गया है : - -- 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अम्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


( दस्दातवेज सं० 156/ 82- 83 ता० 1 5- 1-83 ) 
सम्पसि है जिसका सं० सर्वे नं० 11/ 26ए में 20 . 85 काफी , 
सर्वे नं० 11/ 26 बी में काडिमाम सर्वे नं० 11 /26 सी में 
17. 40 कार्डमाम जो हरनयनाड विलेज , माडिकेरी तालक 
में स्थित है । 


मंजु माधवन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , बंगलूर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अभौम , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्भात : --- 


दिनांक : 18- 1 -1983 
मोहर : 
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भात कापणपत्र , फरवरी 19 , 1083 ( भाष 20 , 1904 ) 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री ए . जे . डिसोजा , सन प्राफ मतियास डिसोजा 
सांता क्रुज, बंबई 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री यू. टी० माईडियाना अब्बा ( 2) श्री यू०टी० 

मूसा कुम्ही, सन्साफ श्री महमद हाजी परियाल 
साडका पूनाचा बंटवाल तालक डी० के० डिस्ट्रिक्ट 

__ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , बंगलूर 
बेंगलूर , दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश सं० सी० पार० सं० 62/ 35047/ 82-83- - 
अतः , मुझे , मंजु माधवन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (विसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो । 

और जिसकी सं० टी० एस० नं० 247 - 948 242- बी 1 , 
1, पार० एस० नं० 298ए 48 है , तथा जो कार्टी विलेज , 
वन्दूर वार्ड , एस० के० डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनसनी में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 10 -5 -1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ग्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे स्क्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त मंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) बंतरण से हर किसी बाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के बन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( वतावेज सं० 160/ 82 - 83 ता . 10- 5- 1982 ) 


सम्पत्ति है जिसका सं० टी० एस० नं० 247 - 948 
242 - बी1 I , आर० एस० नं० 298, ए 48, कार्दी विलेज 
बन्दूर वार्ड एस० के० डिस्ट्रिक्ट में स्थित है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अभिनियम , या 
भन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविभा के लिए ; 


मंजु माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक वायकर आयुक्त (निरीमन ) 

पर्जन रेंज , बंगलूर 


बतः अब , उक्त बामनिमम की धारा 269 -1 के , मातरम 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के उपाीन , निम्नलिपित मक्सिगों , बत्ति : - -- 


दिनांक : 13- 1 - 1982 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - . . . . . 

( 1 ) ए० कावेरियप्पा ( 2) ए० मादप्पा ( 3) ए . 

मुत्तन्ना ( 4 ) भीमयया ( 5 ) ए० पूनाछा ( 6 ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

ए० सोमन्ना ( 7 ) ए० पोन्नप्पा ( 8 ) ए० सुब्बा 
धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 

य्या बेलतुर गांव, मडिकेरि । । 

( प्रतरक ) 

( 2 ) श्री के० के० जोसफ , श्री के० जे० कुअमन प्लान्टर 
भारत सरकार 

भुवनहबी एस्टेट । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , बंगलोर 

कार्यवाहियां करता ह । 
बंगलोर , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निर्देश स० 35105/ 82 - 83 -- अतः मझे, मंजु माधवन , उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित् बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० 1/ 24ए और 1/ 24 बी है तथा जो बेलतूर 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मडीकरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का . 18 ) के अधीन दिनांक 31- 5- 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान · प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


( दस्तावेज सं० 319 दिनांक 31-5-1982 ) 
सर्वे नं० 1/ 24ए और सर्वे नं . 1/ 24 बी , बेलतर गांव । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मंजु माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 15 - 1 -1983 
मोहर : 
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[ भाग III - - बड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) कर्नल टी० जेयराम 37/ 3, मिनि प्रवेन्यू रोड , 
बेंगलूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एन० श्रीदेवम्मा तथा एम० सुलोचनम्मा 
37 , ए० बी० एम० एवेन्य , मद्रास - 28 । । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 
बंगलूर , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निर्देश सं० 349 1 1 -~- अतः , मुझे , मंजु माधवन , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका पचिस बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 172 है तथा जो एच० ए० एल० II स्टेज 
इन्दिरा नगर बैंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 22- 5 - 1982 . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्त रक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिपित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी भन्य व्यक्ति दवाय अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही - मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


भन्सची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बात , उपत 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के वायत्त 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / मा 


( दस्तावेज सं० 538 दिनांक 22- 5 - 1982) । 
172, एच०ए०एल० II स्टेज इन्दिरा नगर बेंगलूर- 38 । 


( स ) एसौ किसी माय या किसी भन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनयम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मंजु माधवन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , मंगलर 


मत : मद उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) .. 
के अधीन निम्मतिरित व्यक्तियों , मांत : 


दिनांक : 15 -- 1 -1983 
मोहर : 
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प्रम भाई . टी . एन . एस . ..... .. . 


( 1 ) श्री शिवचरण पुत्र श्री मल राज जी गोयल निवासी 
पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति शशिबाला पत्नि श्री राज कुमार अरोड़ा 
निवासी 20 एफ , श्रीगंगानगर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त मम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षष :-- 


मारकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

.. भारत मरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राज० /सहा० आ०. अर्जन / 1569 -- अतः मुझे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन मक्षा अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - 7 , र अधिक है । 

और जिसकी सं० दुकान नं० 30 है तथा जो श्रीगंगानगर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 28 मई 1982 
को पक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिषात अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवभि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
नांम्पत में किए जा सकग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार या 


अनुसभी 


दुकान नं0 30 गोल बाजार , श्रीगंगानगर , जो उप पंजियक 
श्रीगंगानगर वारा क्रम संख्या 88 4 दिनांक 28- 5-82 पर पंजि 
बस विश्य पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणत है । 


( ख ) ए सी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 


अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 17- 1- 1983 
मोहर 
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[ चान III - II 


प्ररूप बाई . टी . एम . एस . -- -- 


( 1 ) कुमारी पुगिमा सुराणा पुत्री श्री मानकचन्द 
सुराणा , डी -146 , सावित्रीपथ बापू नगर , जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2) मैसर्स आलोक अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट , जयपुर 

( अन्तरिती ) 


मावकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भाग 

269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूपना 


भारत सरकार 


कोपमाहिया 

करताप 


को वह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के बर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नक्षेप : 


: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 12 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राज /सहा० प्रा० अर्शन/ 156 5-~- अत : मुझे 
मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (विसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो दूदू तहसील में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दूदू ( म० 
मौजमाबाद ) में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक 7 मई 1982 
को पूरा क्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह निवास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मून , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफलं का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है बार अन्तरक ( अन्तरकों ) बार अन्तरिती 
( अन्तिितयों ) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उना बन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कांपत नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शवों मार पवों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्म होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क ) अन्तरमई किती माल की बापत , उपत 

मधिनियम के अधीन कर घने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


कृषि भूमि 40 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम बोराज तहसील 
दूदू जिला जयपुर जो उप पंजियक , दूदू ( मुख्यालय मौजमा 
बाद ) द्वारा क्रम संख्या 221 दिनांक 7 मई, 1982 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्मामखित व्यक्तियों , अति : - - 


दिनांक : 12- 1 - 1983 । 
मोहर : 
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प्रकम बाई . टी . एन . एस . -- - - -- --- 


( 1 ) श्रीमति विमला देवी पत्नि श्री मानकचन्द सुराणा , 

डी -146, सावित्रीपथ बापूनगर , जयपुर । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 - ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 


( 2) राजेश शर्मा फैमिली ट्रस्ट, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन रेंज , जयपुर 


नक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सरमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि., जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्पक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जयपुर , दिनांक 12 जनवरी 1983 
निर्देश संख्या राज सहा० आ० अर्जन / 1564 -- अतः 
मुझे मोहन सिंह 
जायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित भाषार मुख्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो दूदू ( मौजमाबाद ) 
में स्थित है, ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दूदू ( मौजमा 
बाद ) में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 7 मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कभित नहीं किया कमाई . 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्वित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसती 


( स) जन्तरण से हर किसी बाप की बापत उपप बाप 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सामभा के लिये 


कृषि भूमि 30 बीघा 8 बिस्था स्थित बोराज , नह० दुदू 
जिला जयपुर जो उप पंजियक दुद् (मु० मौजमाबाद ) द्वारा 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र सं० 220 दिनांक 8 मई , 1982 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में ओर विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर. अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर श्रोभनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
प्रयोजनार्थ अमारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
4 _ 466G1/82 


दिनांक : 12 जनवरी 1983 । 
मोहर : 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . --- -- ( 1 ) गुल्लूपुत्र मुकना नाई, महामन्दिर , जोधपुर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सुचना 

( 2 ) मैसर्स राजीव गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति 
भारत सरकार 

लिमिटेड द्वारा लक्ष्मी पुस्तक भण्डार , जालोरी गेट , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जोधपुर । 
अर्जन रेंज, जयपुर 

( अन्तरिती ) 
अयपुर , दिनांक 17 जनवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश संख्या : राज०/सहा० आ० अर्जन / 1573 

कार्यवाहियां करता हं . 
अतः मुझे मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त माधिनियम कहा गया है ) , की भारा उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० कृषि भूमि . है तथा जो जोधपुर में स्थित 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्री 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 29- 5- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के रश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरत, के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुमची 


कृषि भूमि 10 बीघा स्थित भाडवासिया , जोधपुर जो उप 
पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1315 दिनांक 29- 5- 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 17- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


( 1 ) श्री मोती लाल पुत्र श्री पापालाल सौलंकी, फलौदी , 
जोधपुर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269- १ ( 1) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री किशन लाल पुत्र श्री अन राज मेडतिया द्वारा स्टेट 
बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सिटी ब्रांच , जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश संख्या राज०/ सहा० आ० अर्जन/ 1574 -- अतः 
मुझे मोहन मिह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या मकान है तथा जो जोधपुर में स्थित है, 
( और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित ह ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक 22- 5- 1982 
को पर्बोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निग्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


C 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसची 


अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


निर्मित मकान , प्रताप नगर , जोधपर जो उप पंजियक , 
जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1256 दिनाक 22- 5- 82 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह , 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्न (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जयपुर 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्थात् : - - 


तारीख : 17- 1- 1983 । 
मोहर : 
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न 


मः 


मनाया 


- 


- 


- - - - - -- - - - - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- - --- 


श्री बना राम नाई, 


( 1 ) श्रीमति पतासी देवी पत्नि 

मानक लेव जोधपुर । 


( अन्तरक ) 


मारकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ). की 

धारा 260- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) अमीन खान पुत्र श्री गनीन खान मानक लव , जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षप . - -- 


जयपुर , दिनाक 17 जनवरी 1983 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सख्या राज० सहा० आ० अर्जन/ 1575 -- अतः 
मुझे मोहनसिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रू . से अधिक है । 

और जिसकी स० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्षालय जोधपुर मे रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 18- 5- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए उन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुत्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही मार भन्सरक ( अन्तरका ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में यास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


स्पषीकरणः - - इराम प्रगत शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि 52 . 5 बीघा स्थितमाणकलाव के निकट , जोधपुर जो 
उप पंजियक, जोधपुर लारा क्रम संख्या 1212 दिनांक 18- 5 -82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को ,, जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उयत अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहींकिया गया 
था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक , 17- 1- 1983 । 


मोहर : 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


सायद 
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- - - - 
न आर . . .... 

( 1 ) श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री जानकीलाल दरजी , 

साजतिया घाचियो का बास जोधपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री पामाराम पुत्र श्री चोलाराम बसानी, जोधपुर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी कर पति 

अर्जन के लिए 
अर्जन रेज , जयपुर 

कार्यवाहियां करता । 
जयपुर , दिनाक 17 जनवरी 1983 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निर्देश मख्या राज०/ महा० आ० अर्जन 1576 - - अत मुझे 
मोहन सिंह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का A3) (जिसे इसमें 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सूचना की तामील से 30 चिन को अर्गध , जो भी 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती ना , के भीतर पाक्त 
कारण हकि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मल्य 

व्यक्तियों में किसी चितरा, 
25 , 000/ - रु से अधिक है 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी म० कृषि भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित 

45 दिन के भीतर 

ति म हित 
है , ( और इसमें उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 

बद्ध जिसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्री 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
24- 5- 1982 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मला म कम क दृश्यमान 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एस एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिदात से अधिक है और अतरक ( अतरको) और जसरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
मया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अंतरण से हर किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
आर/ या 


अनसची 


कृषि भूमि स्थित ग्राम भव रामनो तह जोधपुर जो 
उप पजियक जोधपुर द्वारा क्रा सख्या 121 दिनाक 
24- 5- 1982 पर पजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवणित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धरकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए , 


मोहन लिह , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपर 


अत · अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनाक : 17- 1- 83 
माहर . 


- 


. . . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ 

( 1 ) श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री जानकीलाल वरजी , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

सोजतियां, घांचियां का बास , जोधपुर । 
269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री घोलाराम पुत्र श्री छोलाराम , बसानी , जोधपुर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राज०/ सहा . आ० अर्जन / 1574 -- अतः मुझे 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 24- 5- 1982 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क - परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाइ किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि स्थित ग्राम भाकरामनी तहसील जोधपुर जो 
उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1292 दिनांक 
24 - 5- 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जयपुर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 17 1 - 1983 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - -- --- 


( 1 ) श्री चान्द करन पुत्र श्री हर चरण लाल गर्ग , जोधपुर 

( अन्नरक ) 
( 2 ) श्री अमित जैन पुत्र श्री सुमेरमल पटवानिवासी , 
___ 18 जालम विलास स्कीम , जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अ । “ ज , जयपुर 
जयपुर दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राज सहा० आ० अर्जन / 1578- -- अतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

औरजिसकी सं० मकान है तथा जो जोधपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
का अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 3 । 
मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मन्य , इसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेग । 


सटीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में रिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा जो उसा अध्याया में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की वायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के संतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 


भवन ग्राउन्ड फ्लोर क्षेत्रफल 1021 वर्गफुट स्थित पावटा 
बी० रोड, जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम 
संख्या 988 दिनांक 3 मई , 82 पर निबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन ., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 17 - 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19 , 1983 (माघ 30, 1001 ) 


[ भाग III -- - खण्ड 1 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री चान्दकरण पुत्र श्री हर चरण लाल गर्ग, जोधपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति दया पटवा पलि श्री तुमेरमलजी पटवा 
निवासी 18, जालम बिलास स्कीम , जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में काई भी आक्षेप --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश संख्या राज महा० आ० अर्जन / 1579 -- अतः 
मुझे , मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमकी सं० मकान है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इसमे उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 3 मई 
1982 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , में इण्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यो से उक्स अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की वाचत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


निर्मित मकान जालम विलाम नं० 18, छलाक की 
पावटा बी रोड , जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम 
संख्या 987 दिनांक 3 - 5- 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्सत रूप से विवरणित है 


( ख ) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


दिनांक 17 - 1-1983 
मोहर : 


भाग II - पण्ड 1 ] 


मारत का राजपन, फरवरी 19, 1083 ( माघ 30, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . - - - ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बृज सरण टण्डन पुत्र श्री केशव सरन टण्डन , 
स्टेशन रोड , कोटा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लादूराम पुत्र श्री रामहेतलाल, स्टेशन रोड , 
कोटा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पस्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की मवधि , जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पमोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन / 1580 -~- अत : मुझे , 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम अधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण ही 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० दजान सम्पति तथा जो कोटा में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
4 मई 1982 
का पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिपाल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से भाभिक ह मार मन्तरक ( अन्तरकों ) और मारती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( e ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति म हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयक्त शब्दो मार पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
पापा उस मभ्याम में दिया गया । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्टेशन रोड , कोटा पर स्थित मकान सम्पत्ति का फर्स्ट 
जो उप पंजियक कोटा द्वारा क्रम संख्या 456 दिनांक 4 मई 1982 
. पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिसत व्यक्तियों , वर्षाव . : - - 
5 - 466GI/ 82 


दिनांक : 17 - 1 - 1983 1 
मोहर : 


- 


- 


- 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्रस्प माई . टी . एम . एस . - - - 

( 1 ) सायर कंवर पत्नि श्री मूल सिह, 315, आदर्श नगर , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1001 का 4 ) की 

जयपुर । 
धारा 280- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री गणपत लाल पुत्र श्री बन्सीधर,ई- 21 अम्बाबाड़ी , 
भारत सरकार 

जयपुर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 19 जनवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पत्ति के अमन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सख्या राज०/ सहा . आ० अर्जन /1587 - अतः 
मुझे , मोहन सिंह , 

उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
की धारा 20 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका 

प्सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , 
उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है, 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
और जिसकी संख्या ई- 21 है तथा जो जयपुर में स्थित है , 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%3; 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनाक 22 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दिसमय 
मई 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
प्रतिकन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित 

स्पष्टीकरणा - इसमें प्रयुक्त साम्दों और पदों का , जी एवन 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दुश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक 

हैं , वही अभं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे 

गया है । 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
परस्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में काषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय का बावत उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के बतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिय ; मोरया 


ई- 21, अम्बा बाड़ी , जयपुर जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा 
क्रम संख्या 1095 दिनांक 22- 5- 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय प्रायफर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11) मा उक्त अधिनियमः या 
पनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान. 
में सुविधा के लिए । 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


बत : बम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा (1 ) 
केबपीन निम्नलिखित व्यक्तियों मर्भात : - - 


दिनांक : 19- 1-1983 
मोहर : 


भाग IIT - - मण्ड1 ] 
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. 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . :.---. ---. 


भास्कर नभिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री तारा चन्द जैन पुत्र श्री भंवर लाल , चीफ 

कैशियर , स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर , 
तिलक नगर, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रामबाबू गुप्ता पुत्र श्री जगदीश नारायण गुप्ता, 
तख्ता खास , टोक 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


कार्यालय , सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 19 जनवरी 1983 
निर्देश संख्या राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1588 अत : मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 55 है तथा जो टौंक में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टौक में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 
मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भार अन्तरक ( अन्तरकों ) मार नन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उरश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अषि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बावत , उक्त 

मधिनियमबीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सबिभा 
लिए ; और / या 


मकान नं० 322 ( जी ) , प्लाट नं० 55, टौंक , जो उप 
पंजियक , टौंक द्वारा क्रम संख्या 314 दिनांक 19- 5- 82 पर 
पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप विवरणित है । 


( ब ) एसी किसी गाय या किसी पन वा बन्य बास्तियों , 

को , चिन्ह भारतीय भाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त मधिनियम , मा 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः भर , उमस बाधनियम की धारा 269 - 1 के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- . 


दिनांक : 19- 1 - 1983 । 
मोहर : 
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[ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस , -- - - --- - ( 1 ) श्री अब्दुल रजाक पुन श्री खुदा बक्ष , मुसलमान 

स्टेडियम रोड जोधपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्रीमति चाँदीया पत्नि श्री सफाडिया सिंधी, नागौरी 
भारत सरकार 

गेट, जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
जयपुर दिनांक 19 जनवरी 1983 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश संख्या राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1590 -- प्रतः 
मुझे, मोहन सिंह , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चार उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है ( और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 26 मई 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उस दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशा से अधिक हो और अन्तरक अन्तरकों) , और 
अन्तारती ( अन्तिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- -- 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बायस उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


10 . 25 बीघा भूमि स्थित भदवासिया , जोधपुर द्वारा 
क्रम संख्या 1311 दिनांक 26- 5- 1982 पर पंजिबर विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रूप विवरणित है । 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


दिनांक : 19- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . -.. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सफीखान पुत्र श्री अकबर खान सिंधी , जोध - 
पुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री गुलजार गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, 
शिप हाउस , रोड, जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
अयपुर , दिनांक 19 जनवरी 1983 
आदेश सं० राज० / सहा० प्रा० अर्जन / 1591 - अतः मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- सु के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० भमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, 
( और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 
11 -5- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरिसियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की ताबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


भूमि स्थित भाडसिया जोधपुर 28 बीघा 12 बिसस्या 
जो उप पंजियक, जोधपुर, द्वारा क्रम संख्या 1080 
दिनांक 11- 5-1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 19- 1-1983 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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[ भाग IIT - - खण्ड 1 
- - - - -- -- - - -- - -- - - - - - - - - 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - -- 

( 1 ) श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री सालाराम माला माफ 

पन्जाला, तह० जोधपुर । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) मैसर्स गुलजार गृह निर्माण सहकारी समिति लिमि 

टेड, शिप हाउस रोड, जौध पुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायफर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 19 जनवरी 1983 
निर्देश संख्या राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1592 -- अत : मुझे , 
मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 11 मई 1982 
को पूवा क्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
बन्सारती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पामा गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


मनुसूची 


28 बीघा 12बिस्था भूमि स्थित भडासिया के पास , जो 
उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1081 दिनांक 11- 5- 82 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( स ) एसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


है । 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्स अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


दिनांक : 19- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप मआई . टी . एन . एस .--- (1 ) श्री बेजा राम पुत्र बेश्री भामारामजी माली , पूजला , 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

जोधपुर 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) मैसर्स गुलजार गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड , 
भारत सरकार 

शिपहाउस , रोड जोधपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
जयपुर , दिनांक 19 जनवरी 1983 

वाहिमां शुरू करता ह . । 
निर्देश स० राज/सहा० प्रा अर्जन / 1593 — प्रत मुझे , 

उक्त सम्पति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: - - 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम, 1961 (1981 का 43) (जिसे इसमें ( क ) इस सूचना करारा प्रकाशन की तारीख में 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
289 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

सचना को नामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है 

व्यक्तियो में से किसी पक्ति द्वारा ; 
और जिसकी म० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता ( ख ) इस नाराज म पकाशन की तारीख में 
अधिकारी के कार्यालय जोधपुर मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 11 मई 1982 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताबरो । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पाम लिखने में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोतम सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्या, 
सके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पण्डोकरण : - --इसमें प्रयुक्त शम्दा और पदा का , मो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है मौर मातरक ( पम्वरकों ) 

अधिनियम , के प्राध्याय 20-2 में परिभाषित , 
और 

वलो अर्थ होगा जो 1 अध्याय में 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच एस पन्तरण के लिए सय 

या है ! 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
निखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए; और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरित हारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपामे में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि 28 बीघा 12 बिस्था स्थित भारुसिया , जोधपर 
जो उप पजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1082 दिनांक 
11 -5 - 1982 पर पजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , जयपुर 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 2001 के अनुसरण 
में , मैं रस अधिनियम को धारा 289 - घ की उपधारा ( 1 ) 
बधीन , निम्नमिति पक्सिा , बर्षाद - -- 


दिनाक : 19- 1 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . ..- -- -. 


( 1 ) श्री शिव लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जागिड , मिल्क 
मैन कालोनी , प्लाट नं0 31 3, मसूरिया जोधपुर 

( अन्तरक ) 
2 ) श्री रमेश कुमार पुत्र श्री चम्पालाल प्रोसवाल , भगता 
वरमल का बाग जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है .. । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) । 

अर्जन रेंज , जयपुर , 
जयपुर दिनांक 19 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन 1594 -- अत : मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन संक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 3 मई 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 807 . 7 वर्ग गज स्थित पाल रोड, जोधपुर 
__ जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 975 दिनांक 3- 5- 82 

पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 19- 1- 1983 
मोटर . 


भाग 11 -- - 
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- 


- 


पाकर अधिनियम , 1981 ( 1961 5T 43 ) की धारा 

26 - 7 ( 1 अधीन सूचन 


( 1 ) श्री गितमामा पत्र कन्हैयालाल आगिड़, मिल्क गैन 
कालोनी , ममूरिया प्लाट न0 31 3 जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री महेन्द्र कुमार पुत्र चम्पालाल , भगतावरमल का 
बाग, जोधपुर । 

( अन्तरिति ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


पार परफार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 19 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राज०/ सहा प्रा० अर्जन /1595-~- अत : मुझे , 
मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 13 ) (प्रिसे इसमें इसके 
पत्रात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 289 - ख के अधीन 
मक्षम नाधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पनि , जिनका उचिम बाजार मूल्य 25000/- रु . से माधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 11 मई 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उन के दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अलरक ( अन्तरसों ) और अन्तरिती ( बम्तरितियों ) 
के बीच ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल ,निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से मषित नहीं 
किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यांबतया में किसीव्यास याग , 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगपुष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए; बार / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो पाप पा किसी घन या मम्म मास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1924 का 11 ) पा उन अधिनियम , या श्रम 
कर अधिनियम , 1857 ( 1957 का 271 
के प्रधाजनाथ प्रसास्ती परा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा , 


भूमि 243 . 60 वर्ग गज स्थित पाल रोड , जोधपुर जो 
उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1076 दिनांक 
11 - 5- 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पन में और विस्तत रूप से 
विवरणिस है । 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अत : अव , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात 
6 - 466GI/ 82 


दिमाक : 19- 1-1983 । 
माहार : 
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DIA .COM 


DM 


समा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -.. . -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री शिवलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जागिड , मिल्क 
मैन कालोनी मसूरिया प्लाट नं . 313 जोधपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चम्पालाल पुत्र श्री धूरचन्द , भगताबरमलजी 
का बाग, जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 19 जनवरी 1983 
निर्देश संख्या राज० /सहा० प्रा० अर्जन/ 1596- - प्रतः 
मुझे, मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 11 -5- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थान र सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या । 


अनुसषी 


भूमि स्थित पाल रोड , जोधपुर के पास , जो उप पंजियक , 
जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1077 दिनांक 11 मई , 1982 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत म्ग में विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

कां , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक 19 जनवरी 1983 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


मोहर : 


मांग IIT- TE 1] भारत का रापन, फरवरी 19, 1983 (माप 30, 1904 ) 

3167 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- --- - 

( 1 ) श्रीमति शीला के० जोशी पावर आफ अटार्नी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

श्री तेज बहादुर सिंह निवासी कोटडी गोर्धनपुरा , 
धारा 269 - म ( 1) के अधीन सूचना 

कोटा । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमति विमला छाजेड पनि श्री एच० सी० छाजेद 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी केवलनगर , कोटा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राजसहा० प्रा० अर्जन / 1597 --- अत : मुझे , 

को यह सपना जारी करके एक क्त सम्पत्ति के मन के लिए 
मोहन सिंह 

कार्यवाहियां करता है । 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप: - - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 73 ए है तथा जो कोटा में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में , 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

व्यक्तियों में से किसी श्यक्ति वाग ; 
दिनांक 4 मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

. (स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
मुल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अम्त 

मिति में किए जा सकेंगे । 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उपस 

अभिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही मर्ष होगा जो उस मध्याया में दिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , आर/ या 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सुविधा के लिए 


3000 वर्गफुट भूमि प्लाट नं० 73 ए, तालमंडी कोटा जो 
उप पंजियक, कोटा द्वारा क्रम संख्या 452 दिनांक 4- 5-82 
पर पंजिबन विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 17 - 1 - 1983 1 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्मसिसित व्यक्तियो , मति : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 


( 1 ) श्री कैलाश नारायण पुत्र श्री मदन लाल , पुंगल 
पाड़ा, जोधपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मोहनी , 193 सी , शास्त्री नगर, जोधपुर 

( मन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति क अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षप ----- 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सुधना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 
जयपुर , दिनाक 20 जनवरी 1983 
निर्देश सं० राज० /सहा० प्रा० अर्जन / 1598 --- प्रत . 
मुझे , मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट न० 88 है तथा जो जोधपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 
13- 5- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हइ किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ग ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रलाट नं० 88, शास्त्री नगर, सैक्टर ए जो उप पंजियक , 
जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1153 दिनाक 13- 5- 1982 पर 
पंजिबन विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 20 जनवरी 1983 
भाहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् 


भाग 


-- बण्ड 1] 
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( 1 ) श्री ए० सुब्बाराव पिता श्रीरामूल, साजापूरम , 
तनूकू । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के . लक्ष्मी पति नागेश्वरा राव, पीपारा , 
ताडेपल्लीगुडम । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी पर पॉप संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को 
धार। 269 -4 ( 1) के अधीन सजना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनाक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 456/ 82 - 83 ~- अतः 
मुझे, एम . जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
औरजिसकी सं० 1 -17- 1ए है, तथा जो नाडेपल्लीगूडम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यानय तापल्लीगडम में भार 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन मई 1982 
को पूर्वोन सम्पति क उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए प्ररित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सपसि का उचिस बाजार मुल्य , उसके दायमान 
प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्नरको ) भोर अन्तरिती ( मन्तरितियों ) 

म अंतरण लिए नय पाया गया प्रतिफल निम्नमिथित 
श्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कापत नहीं 
किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य वक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरमा मह किसी आम को पाबत सक्स 

अधिनियम के मधीन करमे के पावरक के सावित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
घोरया 


घर सपत्ति घर न० 1-17- 1ए , ताडपल्लोग उम , विस्तीर्ण 
336 चौ गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2254/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी ताडेपल्लीगुडम । 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसी बन या अन्य आस्तियों 

को , । नन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 192 : 
( 1922 11 ) या उक्त अधिनियम गा 
अमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ मन्तरितो वारा प्रकट नहीं किया 
पया था या किया जाना चाहिए या मिाने में 
मुविधा सिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


पत: पब, उक्त अधिनियम की धारा 2004 के 
अनुसरण में, मत अधिनियम को प्रारा 269- 4 की 
उपवारा ( 1 ) पा , निम्ननिमा मक्तियों , प्रति 


दिनांक : 7 - 1- 1983 


मोहर : 
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[ भाग III -सण 1 
प्रथम बाई . टी . एन . एस ...... ( 1 ) श्री पी . सुदरशना पति श्रीधर कृष्णानगर, गुंटूर 

( मन्तरक ) 

( 2 ) श्री प्रो० वेंकय्या पिता नागय्या , लेमालापाडू , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

गुंटूर जिला । 
269 -4 ( 1) के अधीन सपना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के मन के लिए 

कार्यमाहियां करता ह । 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 

उक्त संपत्ति के मर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 457-82-83 - - 
अतः मुझे, एम० जेगन मोहन , 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

पिन की बाधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
इसके पश्चात् उक्त मनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - स 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

गाव में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 25 , 000 रु . 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 5- 92- 62 है , जो गूटूर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

( ख) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गटर में भारतीय रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति बारा मोहस्ताक्षरी के 
1982 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

मधिनियम के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत सं अधिक ह और अतरक ( अतरको ) और अंतरिती 

गया है । 
( अन्तरित्तियों ) के नीम एसे मन्तरण के लिए सम पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त बन्तरण लिखित में वास्तविक 
का से कांपत नहीं किया परा : 


बनुरागी 


( क ) अनारग से किती माय की बायत , उक्त 

मपिनिगम के अधीन कर बने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में समिषा के लिए; 
बार/ पा 


घर संपत्ति घर नं . 5- 92- 62, गंटूर, मुनीसीपा , यरीया , 
विस्तीर्ण 166 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4987/82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गंटूर । 


( एसी किसी माय मा किसी पन या अन्य बास्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
थामा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः मब , उक्त बोधनियम की धारा 269 -7 के बनतरण 
में , में , उक्त बधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के मतान , निम्नलिपित मतियों , नति - - 


दिनांक : 7-1 -1983 
मोहर : 


भाग 11 - - खण्ड 1 ] 
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. 


. 


. 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - -- - - 


( 1 ) श्री पी० भुदर्शन पति श्रीधर कृष्णानगर, गूटूर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रो० वेंकय्या पतिा नागय्या , लेमलेपाडू , 
गुंटूर । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 458/ 82 - 83 
अतः मुझे , एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 5-92-62, है, जो गूटूर में स्थित है ( और 
इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


वास्तविक नाम्नलिखित उ एसे अन्तरण 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अन्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनसची 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया गना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


घर संपत्ति घर नं० 5- 92- 62, गुंटूर, मुनीसीपाल, विस्तीर्ण 
325 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 5009/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गटर । 

एम० जगन मोहन , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 7- 1- 1983 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धाग 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , बात : ---- 
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अल्प मार . टी . एन . एस . - - . .. 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री सी० एन रामकरणाराव औरप्र जाती 
नाडा । 

( अन्नरक ) 
( 2 ) वाई० जयलक्ष्मी पति श्रीरामचंद्रा चौधरी और 
अन्य तीन का काकीनाडा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
मार्षमाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- -- 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरोजग ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 459/ 82 -83--- 
अत : मुझे , एम० जेगन मोहन 
आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित गापार मल्ल 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 13-1- 23 है, जो सूर्यारावपेट, काकीनाडा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय काकीनाडा 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मून्त से कम के पयमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रेश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह आर अन्तरक ( अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से काभित नहीं किया गया है :---- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पर्योक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वीकरण - इसमें प्रयुक्त शम्शे और परो का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , बही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


( क ) बम्सरम सेहई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
आर/ या 


अनसनी 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितगो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रगल 
नार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सबिधा के 
लिए; 


घर संपत्ति , घर नं० 13- 1- 23, मेन रोड सूर्यारावपेट , 
___ काकीनाडा, विस्तीर्ण 777 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख 

नं० 3756 /82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी काकीनाडा । 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनमरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ को उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित बक्तिकों , भात : - - 


दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 
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- 


- - 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री बी . रत्नम पिता मुक्कार्ती, वेनीगुंडला गूटूर 

( अन्तरक ) 
( : ) श्री पी० अप्पाराव पिता प्राक्कय्या , विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
यार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन को दारोग से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी मात्र 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 


निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 460/ 82 - 83 - - प्रतः 
मुझे , एम० जेगन मोहन , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 322 है, जो वेनीगुंडला गूटूर में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गटूर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
मई 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरको ) भार अंतरिती 
( अंतरितियां ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखिन में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
के लिए ; 


अनुसूची 


खुली जमीन वेनीगुंडला गांव, गूटूर घर नं० 322 
विस्तीर्ण 1 . 06 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5245 /82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गूटूर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
{ 022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सावधा 
के लिए ; 


एम० अगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
7 -- 466GI/ 82 


दिनांक 7- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . ... . .. .. ... . . 


( 1 ) एन० वनीयालू पिता अम्माय्या और अन्य तीन , 
वेनीगुंडला , गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
2 ) श्री पी० प्रपाराव पिता माक्कय्या पटमाटा , विजय 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


वाला । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . । 


उक्त संपति के भर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुषना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० 461/ 82 - 83 - अतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसक सं० 24 है जो बेनगुंडला, गुंटूर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय गूंटर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके र श्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) आर 
अन्तरिती ( अन्तारातियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रसिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शबदों प्रार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा पा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी बाय की गायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; भार / या 


मनुसषी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


खुली जमीन, वेनी गुंडला , गुंटूर , भर नं० 24, विस्तीर्ण 
1 . 65 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5144/ 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गूंटूर । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 7 - 1 -1983 
मोहर : 
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- - - - 


- 


- -- - - - -- 


( 1 ) बी० पीचम्मा पेदावेमय्या और अन्य तीन वेनी 
गुंडला गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पी० अप्पाराव पिता अक्कय्या विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.- ... 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं० 462 / 82- 83 
प्रतः मुझे, एम० जेगन मोहन । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० 18 है, तथा जो वेनीगुंडला गुंटूर मे स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 82 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य., उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तारण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यतियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय को नाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


समसची 


( च ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए। 


खुली जमीन, बेनीगुंडला , गुंटूर घर नं0 18, विस्तीर्ण 0 . 66 
सेंटस रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5137 , 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गुंटूर 

एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 7- 1- 1983 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ( 1 ) श्री बे० सं० एच० नागप्पा पिता कमान्य्य 

बेनीगंडला, गंटूर , 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री पा० अपाराव पिता प्राक्कय्या , परमात्व , 
विजयवाडा । 

( अन्तरित। ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह. । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
निर्देश मं० प्रार० ए० सी० नं० 462/ 82- 83-~~-यतः 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मझे, एम० जेगन मोहन , 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
आय - कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और जिसको सं० 33 है , तथा जो वेनीगं डला , गूटूर में स्थित है 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
है ) , रजिष्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटूर में भारतीय 
रजिष्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन म , 1982 । 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 -८ में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 

गया है । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


D 


( क ) अन्तरग से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


खुली जमीन , वेने गड़ला गांव , गंटरः घर नं० 33 , 
विस्तीर्ण 1 . 31 सेटग , रजिस्ट्रीत बिलेख नं० 5095/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार । गंटूर । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिकारी , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायन (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 
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EARLALE 


= 


- - 


- 


- 


पर 


प्ररूप आई 


टी . एन 


एस . -- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्र । । ० प्रसादा राव पिना नागाय्या , वेनीगला , 
गूटूर , 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रा पा० प्राप्पाराव पिता प्राक्कय्या , विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप .---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 7 जनवरी 1983 
निर्देश स० आर० ए० मा० न० 464/ 82-83 -~- यत 
मुझे, एम० जेगन मोहन , । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन नक्षम पाधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि र पावर सम्पत्ति , जिगका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 

और जिमक ! मा० 18 है , तथा जो पनाना गदर में स्थित है 
( और इसन उपआबद्ध अनुभूत्रः म और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रार्ता अधिकार के कार्यालय , गटूर, में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण यधिनियम , 1908 ( 1908 वा 16 ) के 
अर्धन मई 19821 
को पूर्वोक्त सपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल क लिए अपरित की गई है और मझो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और जन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवाग अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंग । । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दो ओर पदा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 5 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हागा, जा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


जार 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करन या उससे बचने म सुविधा 
के लिए , और/ या 


खुली जमान वेनागडला गान , ग , घर न० 18, विस्तीर्ण 
1 . 50 मेटम , जिस्ट्रेन विलेख न० 5089/82 रजिस्ट्रा 
कर्ता अधिकार गटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए , 


एम० जेगन मोहन . 

सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेज , हैदराबाद 


सहायक आयकर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् - - 


तार ख : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग In - - 


1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --... .... 


( 1 ) श्री बो० बीकारीनारयक पिता कार्यनायक और 
अन्य को , वेनीगं ला , गंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री पी० अप्पाराव पिता बेंकय्या , विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देई सं० पार० ए० सी० नं . 465/ 82- 83 -~~यतः 
मुझे एम० जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 21 है, तथा जो वेनीगंडूला , गंटूर में स्थित है 
( पार इससे उपाबद्ध अनूसूची म और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय , गंटूर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के प्राधान 
19 मई 19821 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ग्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उपयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्वीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


गनुतनी 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की नाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


खुलो जमीन , वेनीगंड्उला गांव, गंटूर, घर नं . 21 , 
विस्तीर्ण 0. 62 -1/ 2, सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4989 / 
82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । 


( ख ) एमी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकद नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रज , हैदरानाघ 


अतः अम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के मधीम , निम्नलिपित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - -- 

( 1 ) श्री बो० माया ) नारयक पिसा प्रससानायक 
और अन्य , एक , वेनागडला गटूर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्र । पी० मप्पाराव पिता कैक्य्या , विजयवाडा । 

( अन्तरितो ) 
भारत सरकार 

को यह सचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
__ अर्जन रेज , हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 
हैदराबाद, दिनाक 7 जनवरी 1983 
निर्देई सं० प्रार० ए० सी० न० 466/ 82- 83 - - गतः 
मुझे एम० जेगन मोहन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 -7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

मवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 21 है , तथा जो वेनीगंजला, गटूर म स्थित है 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपापद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गूटर में भारतीय रजि 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
मई 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के पयमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई ह और मुझे यह विश्वास करने 

स्पष्पांकरण : - - इसमें प्रयुक्त साम्यो आर पदों का , जो उक्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
उसके श्यमान प्रतिफल से., एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

हा , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( वन्तरका ) और अन्तरिती 

गया है । 
( वन्तीतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


खुली जमीन , वेनीगंड ला गदर , घर नं० 21, विस्तीर्ण 
0 . 62--1/ 2 , सेंटसह , रजिस्ट्रीकृत विलेख नसें 4988/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गूटूर । 


( ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


एम जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, हैदराबाद 


मत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : , 
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[ भाग II ! - - खण्ड 1 


- 


- 


- 


प्ररूप आई टी एन । 


.. . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन रचना 


( 1 ) श्रा वा० रामुलू , नायक पिता बाकार। नारय , 
वेनगडला , गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रा पा० अपाराव पिता वेकय्या , विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के सजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
क्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 7 जनवर। 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 467/82-83 -- यतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) कि धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
23 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 21 है , तथा जो वन गंडला , गूटूर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गूटूर में भार तोय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधान 
मई 19821 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण . -- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
केलिए; और / या 


खुलो जमीन, वेनीगंडला गाव , गूटूर , बी० न० 21 , 
विस्तीर्ण 1 . 05 सेटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4982/ 82 
रजिस्ट्राकर्ता अधिकार: यूटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी . धन या अन्य आस्तिया 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारोख : 7 - 1-1983 
मोहर : 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -- - -- --- . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धाग 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बी० बिकारी नायक पिता मालसा नायक , 
वेनीगंडूला गूटूर । 

( अतरक ) 
( 2 ) श्री पा० अपाराय पिना आक्कय्या , पडमारा , 
विजयवाडा । 

( अन्तरिता ) 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी भाप:- - 


( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 7 जनवरी 1983 
पार० ए० स० नं० 468/ 82- 83-- - यतः मुझे , एम० 
जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसके । स० 25- बी है , जो वेनीगडला गूटर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गटूर में रस्ट्रिीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक मई 
म 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे स्वयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( अतरको ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलियित उदय , न अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसम प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण स हई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने पा उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


खुली जमान, येनागड्ला , गूटूर, घर न० 25- ए, विस्तीर्ण 

0 67 मेटम रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4967/ 82, रजिस्ट्री 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों ।___ कर्ता अधिकारी गटर । 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उयत अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 

एम० जेगन मोहन 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

सक्षम प्राधिकारी 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मनिषा के लिए , 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत अब , उक्त समधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - - 
8 - 466GI82 


तारीख : 7- 1 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..... 
नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बा० वीरय्या पिता कोटय्या और 
एक , येनोगंला गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती पी० पारवर्त। पिता वेंकटा क्र. प्ट राव, 
नालापाडू, लक्ष्मीनरसीम्हापुरम, गुंटूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० आर० सी० नं0 469/ 82-83 - पतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उमित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 42 है , जो वेनीगंडाला , गुंटूर में स्थित है ( और 
इससे उपाबस अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन में 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अम्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


खुली जमीन , वेनोगूडला गुंटूर, घर नं० 42, विस्तीर्ण 
0 . 89 सेंटस् , रजीस्ट्रीकृत विलेख नं० 5090/ 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गंटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


तारीख : 7 - 1 - 1983 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में ., में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की भपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1] 


भारत का राषपेन , फरवरी 19, 1903 ( माघ 30, 1904 ) 


3183 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . .--- - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बो० साम्बय्या पिता चाना सुन्बय्या , वेनी गूंडला 
गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती पी० पारवती पिता वेंकटा कृष्णा राव , 
नलापाजू, लक्ष्मीनरसिंह्मपूरम , गूटूर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 470/ 82- 83 --- यत : 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पायात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- १ . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 31 है, जो वेनीगूडला , गुंटूर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता के कार्यालय , गूटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16) के प्रधान मई 1982 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उकस प्रसरण लिखित में वास्तविक 
८प से कषित नहीं किया गया है: - - 


( क ) इम मुचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जोभी अवधि पाव 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी म्पक्ति द्वारा 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वहीं प्रर्थ होगा , जो उप अध्याय में 
दिया गया है । 


ar 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय का बापत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; धीर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन वा अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपत अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन , बेनीगूड्ला गांव, गटूर , घर नं0 31, विस्तीर्ण 
0 . 54 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4093 / 82, रजीस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गंटूर । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-11 के मुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


भाग III - - arti 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - -. . . -- -- - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री के० कोटा नायंक पिता रेड्म्मा नायक , 
नोमंडला , गूटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पो० पारवता पिता वेकटा कृष्णा राव , 
नालापाडू , लक्ष्मीनरसिंह्मपूरम, गूटूर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूँ । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील स 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वागत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पधारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० नं० 471 / 82-83 - यत . मुझे 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 196 ! (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनिगम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000/- 30 से अधिक है । 
और जिसकी मं 33 है, जो बेनोगंडला , गूटर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय , गूटर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अंतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्साक्षरी में 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर धन के अन्तरक 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूली 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधि . 
नियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन वेनीगंडला , गूटूर, घर नं . 33 , विस्तीण 
1 , 44 सेंट्म , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5283/82, रजिद्राकर्ता 
अधिकार। गूटूर । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


मत : बर , उक्त माधनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों,, अर्थात् : -- - 


तारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -.- .-.- ... ... ... . ( 1 ) श्री बा० नागय्या पिता पापय्या , वेनीगंडला गुंटूर । 
आयकर अधिनियम, 1901 ( 1961 का 3 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्रामती पी० पारवत । पिता वेंकटा कृष्णा गव 
भारत सरकार 

नल्लापाडू , लक्ष्मीनरसिम्ह्मपूरम , गुंटूर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रमंन । 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्मान में कोई भी भामेप : - . 


निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 472/ 82 -83 - ~ यतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 मा 43) ( जिसे इस 
इसने पश्चात् उस अधिनियम सहा गया है ) , की धारा 289-17 
के अमर साप प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि म्यावर सम्पति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रू . से अधिक है 
औरजिनकी सं0 30 2 है, जो बेनीगंडला, गुंटूर में स्थित है और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , गंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधि नियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1982 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बागार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( पारको ) 

और धम्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एस प्रसरण के लिए 
तय पाया गया रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरमा 
लिखित में वास्तविक कामे कयित रही किया गया है : . .. 


( क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 

व्यक्तियों में से किसी म्पमित द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, गधारस्सामारी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो मोर पदों का जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है, की अर्य होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) मन्तरण में हुई किसी पार की गस, उक्त 

पधिनियम के मनोन कर बने के पातरम के 
वारिया में कमी करन या उमये बचने में मुश्थिा 
के लिए पोरया, 


खुली जमोन , वेनोगूडला गंटूर , घर नं० 302 विस्तीर्ण 
0. 50 सटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5287/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गंटूर । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें पारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) । उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गरा पाय किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उस अधिनियम की धारा 20 % ग के पनसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नविरित पक्तियों वांत 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 


सन्सा 
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[ भाग III -- खण्ड -1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . .. - . . ( 1 ) श्री एल० हानूमानायक पिता भीचाकयोन , बेनीगडला 

गूटूर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - 7 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती पी० पारवती पिता वेंकटा क्रीष्णा राव 
नल्लापाडू, लक्ष्मीनरस ।म्हापूरम , गूटूर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० आर० ए० सी० नं . 473/ 82- 83 - - यतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० 37 है, जो वेनीगूंडला, गंटूर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गूटूर मे भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 
मई 1983 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
पतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 
पास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुतापी 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


खुली जमीन, वेन। गुड्ला , गटूर , घर नं० 37, विस्तीर्ण 
1 . 35 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5288/ 82, रजिस् 
कर्ता अधिकारी गंटु र । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज हैदराबाद 


अंतरिी 1957 " अधिनिय 1922 


अव : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 - 1 -1983 
मोहर : 
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प्रम नाई . टी . एम . एस . . . . . .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 16) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री छोक मोहमद साहेब पिता मस्तान साहेब 
वेनीगूडला गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती पी० पारवती पिता वेंकटा कृष्णा राव 
नल्लापाडू , लक्ष्मीनरसीम्ह्मपूरम , गूटूर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्नोगत 
व्यक्तियों में से किसी व्ययित बारा ; 


कार्यालय, सहायक प्राथकर (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 414/82-83 - -यत : 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 41 है जो बेनीगंडला गूटर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापू : क्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से., एसे अयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से मधिक हजार अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के मीच एसे जन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हितगम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरको दाविस्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


खुली जमीन , वेनीगूडला गांव गुंटूर घर नं० 41 विस्तीर्ण 
1 . 10 एकर , रजीस्ट्रीकृत विलेख नं० 5293/ 82, रजीस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गुंटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय मायकर अधि ( नयम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यमितयों., अर्थात् : --- 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का रावत, फरवरी 19, 1983 ( माष 30 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . ----... 


) कुमारी सी० एच० आदीशं शागीरम्मा पति 

बालाकोटेस्वरा राव , रामचंद्रापुर प्राग्रहारम , 
गूटूर । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री मानक चंद पिता रामनचंद, और अन्य एम० 
रामचंदापूर , आग्राहारम , गूटूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० मी० नं0 475/ 82- 83 -- यत -: 
मुझे , एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 20- 4- 1/ 4 है, जो रामचंद्रापूरा गूटूर में स्थित 
है ( और जिससे उपाबद्ध अनुसूची में अं न से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर, में 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनोंक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
· दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति रखारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार/ या 


अनुसपी 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


घर संपति , पर न० 20 - 4- 1/ 4 रामचंद्रापुर, प्राग्राहारम 
ब्लाक नं० 22, टी० एस० नं 834, गटूर, विस्तीर्ण 2937 
9, चौ गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5351/ 82, रजीस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गंटर । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : 


नारीख : 7- 1- 1983 
माहर : 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 1 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री टी० कोटानारयक पिता सीतानारयक , वेनीगंडला 
___ गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पी० अप्पाराव पिता आक्कय्या , पडमाटा , 
विजयवाडा 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 476/ 82- 83 - - यतः 
मुझे , एम० जंगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 25/ ए है, जो वेनीगंडला, गुंटूर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई ही आर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


मनुलगी 


खुली जमीन वेनीगंडूला , गूंटर, घर नं० 25/ ए, विस्तीर्ण 
1 . 50 सेंटस , रजी . विलेख नं० 5284/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गुंटूर । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या , या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए : 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
मर्जन रेंज , हैदराबाद 


सहायक आयकर 


असः अन उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 कीउपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों,, अर्थात् : - - 
9 - 466GI/ 82 


तारीख : 7- 1 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- .. 


- 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री के० सूदर्शनम पिता वेंकय्या , वेनीगूडला गूटूर, 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती पी० अप्पाराव पिता भाक्कय्या , पडमाटा , 
विजयवाडा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . । 


उक्त संपति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी। 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 477/ 82- 83 -~-यतः 
मुझे , एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 क 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं0 31/ 1, है जो वेनीगूंडला, गुंटूर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रका अधिकारी के कार्यालय गटर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया मया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


२ 1902 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विय 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


( स ) एसो किमी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ गन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


खुली जमीन , बनोगूंडला गांव , गंटूर , भार० एस० नं० 
31/ 1, विस्तीर्ण एकर, 33 सेंट्रम रजीस्ट्रीकृत नं० 5298/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अन मरण 
में , में , उक्त बधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 7- 1-1983 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री के . लक्ष्मी रमानायक पिता के० रेडेम्मा 
__ नायक , और अन्य , एक वेनीगंडला, गूटूर । 

( अन्तरक ) . 
( 2 ) श्री पी० अप्पाराव पिता प्राक्कय्या , पडमाटा , 
विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं . 478/ 82-83 - ~यतः 
मुझे , एम० जेगन मोहन , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० 25/ बी है, जो बेनीगंडला , गूंटर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटूर, में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से., एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिसित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


खुली जमीन , बनीगंड ला नटूर , पार० एस० नं० 25/ बी 
विस्तीर्ण 1 एकर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4965/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गुंटूर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज ; हैदराबाद 


के लिए ; 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 
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1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - -- - --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1) के अधीम सपना 


( 1 ) श्री पी० रामयम्मा पिता लैंट वेंकटा नरसीम्हाराव 
पेराला, धीराला, पी० मो० 5231 55 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एस० नरसीमाराव पार्टनर, मेर्सस श्री बेंकटेस्या 
ट्रेडर्स , पेराल , चीराला । 

( अन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके षाक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


सक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी नाकोप -- 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्धेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 479/ 82- 83 – यतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य , 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 3- 677 है , जो पेराला चीराला में स्थित है 
( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चीराला में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई 1982 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफस के लिए बंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुत्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्यकों) और 
मंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिय लय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण मिसित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधिमा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा : 


इस सपना के राबपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर सक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त सदा भार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी गाय की गारत , उक्स 

मधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरम के 
गायत्त में कमी करने या उससे बचने में सरिया 
केमिए; बोर / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अनियम , या 
भन - कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
नया पाया किया जाना चाहिए था , पिाने में 
सविधा के लिए ; 


घर संपती , 3- 677 पीराला , चीराला पी० श्रो० मुनी 
सीपाल वार्ड नं . 4, वलयेशन , वार्ड नं० 2- 4, पार्ट , टी० 
एस० वार्ड नं० 2 , ब्लाक नं० 2 , टी० एस० नं० 27 , 
विस्तीर्ण 1500 चौफट , और 1200 चौ० मी० रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 1489/ 82, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी चीराला । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : मय , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के मधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 


भाग 


-- बण्ड 1 ] 
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प्ररूप नाई . टी ., एन . एस . .-...--- 


( 1 ) श्री जी० भास्कर राव पिता अपलास्वामी, येलुरू । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जे० सत्यनारायणाराव पित सीतारामाराव , 
येलुरु 

( मन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- म ( 1 ) के अधीन सभमा 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पापत सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यमाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मानप : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवीष या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 480/ 82- 83- -- यत : 
मझे , एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह पिण्यास करने क 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका उषा भाजार मूल्य 25. 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० टी० एस० नं० 542 है, जो पावरपेटा 
येलूरु में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , युलूरु 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मई 19821 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिकात से अधिक हो मार अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिपित उदय से उक्त अन्तरण लिसिस में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारखि से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , तो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क )अ से हुई किसी आय की भारत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व 
में कमी करमे या उमसे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


आर० सी० सी० एफ० बिडिंग , और टाइल्ड एफ , 14 वार्ड 
टी० बी० नं0 5 42, घर नं० 22 बि० 12. 7 पावरपेटा , 
येलुरू , विस्तीर्ण 526 . 6 . 7-1/ 2, चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 3568/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी येलुरू । 


सो किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रसारिती धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


एम० जेगनमोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


THE 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त मधिनियम की धारा 269 - 1 की उपभार ( 1 ) 
के अधीन , निम्मलिसित व्यक्तियों , अर्थात : -... 


तारीख : 7 - 1 -1983 
मोहर : 


3194 


भारत का राजपत , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग III - खण 1 


( 1 ) श्री एम० अंजन चौधरी कोवली, यलूरू तालक , 
जिला वेस्ट गोदावरी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के . लक्षमण्या पिता नारायण मैनेजींग ट्रटी, 
कोनेरु लक्षीमया फाउंडेशन , विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्यन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


प्ररूप माई . टी . न . एस . -- - - - - - - - - - - - - - - - 
भागकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की पारा 
2007 ( 1 ) पचीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक भापकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं0 481/ 82- 83 - यतः मुश , 
एम० जेगन मोहन , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (भिसे 
इसमें इसके पापात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की पारा 
269- 0 के अधीन सषम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका पषित बापार मल्य 
25 , 000/- २० से अधिक हे 
और जिसकी सं० 280- सी 280- डी और 282, गेडीमेडा 
मंगलगीरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे 

और पूर्ण रूप से स्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मंगलगीरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई ह भार मझे मह विश्वास 
करने का कारण है कि सभापर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्मतिक्षित उदश्य से उक्त मन्तरण सिसित में 
बास्तविक रूप में कपित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकगे । 
स्पषीकरण : - - इसमें प्रयक्त शन्यों और पदों का जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरक सेहई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


खुली जमीन , गेडीमेडा , एस० नं० 280 सी०, 280 डी० 
और 282, विस्तीर्ण 3 एकर , 65 सेंटस रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 2009/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भगलगीरी, गुंटूर 
जिला । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या बग्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय पाय-कर मधिनिपम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष पन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एम० जंगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत्तः , गब , उक्त मधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मभिनियम की धारा 269-9 की उपधारा (1 ) 
के नभान , निम्नलिपित व्यक्तिपा , नत् : --- 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) मेसर्स शम्सी इंजीनियरिंग को०, मंजिगपार्टनर 
श्री क० लवमय्या पिता नाराय्या , विजयवाला । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) मेरार्स के० . लक्ष्मीमय्या फाउंडशन वाइ मैनेजिंग 

पार्टनर श्री क० लक्ष्मीमग्या पिता नारायय्या 
विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के मर्षन के सिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : - - 


प्रप पाई . डी . एम . एस . - -- 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) को 
धारा 266-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 482/ 82- 83 - - यतः 
मुझे , एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसमे परमात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
280- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/- रूपये में अधिक है 

और जिसकी सं० प्रार० एस० नं० 282 है , जो गंडोमेडा 
मंगलगीरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रौर , 
पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मंगलगीरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य मान 
प्रतिफल के लिए बारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्र 
प्रतिशत अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तय 
पापा गया प्रतिकल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त जन्तरण 
मिषित में मास्तविक रूप से शापित नहीं किया गया है !-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि वा तत्सम्बन्धी पत्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्राधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिव 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताारी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


- 


स्पष्टीकरण : - - ममें प्रयुक्त शब्दों और पषों का , जो उमत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा नो बम अम्माम में विधा 
गया है । 


( क ) 


तरण से हर किसी माय की बापत रक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए बोरया 


अमुसूची 


खुली जमीन, विस्तीर्ण 10 एकर, 53 सेंट्स, मार० एस० 
नं० 282, गुंडीमेडा, मंगलगीरी , गंटर, रजिस्ट्रीकर्ता विलेख 
नं० 2001 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर पधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष भतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या क्रिमा पाना चाहिए था , छिपाने में सविधा के 


लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


प्रतः बर उक्त अधिनियम की धारा 10 - केबसस्म 
में , में , पत पषिनियम की धारा 288- 4 की उपमारा ( 1 ) के 
अमीन , निम्मसिमिस म्पषितयों . मबत् । 


तारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -------- 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री जे० वेकेटाराव पिता अप्पलाराजू, तीम्मापुरम , 
काकीनाडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, नेशनल सरवीस , 

सोसाइटी , रजिस्टर्ड न० 46, 1979, बाई 
प्रेसीडेंट , श्री बी० सूर्यनारायण मूर्ती पिता सूब्बया , 
यलवीन्पेटा , काकीनाडा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 483/ 82- 83 – यतः 
मुझे , एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्रार० एस० न० 7 , है, जो रमनय्यापेटा , 
काकीनाड मे स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
काकीनाड में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दफ्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके रपयमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिपत से अधिक है मार मंतरक ( अन्तरको) बार 
मन्तरिती (अन्तरिसियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उपदश्य से उक्स अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बवष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 


गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माप की बात , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


खुली जमीन, विस्तीर्ण 2 . 00 एकर, रमनायापेटा, 
काकीनाडा , पार० एस० नं० 7, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं० 
3619/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी काकीनाडा । 


( स ) एसी किसी पाय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


यस्तः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , सात मधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 
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एस . . .. . .. .. . .. . 


आयकर अधिर्धानयम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री जे . वेकंटराव पिरो अप्पलाराजू , तीम्मा पूरम , 
काकीनाडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नेशनल सरवीस 

सोसाइटी , रजिस्टर्ड नं0 46, 1979, वाई प्रेसीडेंट , 
श्री बी० सूर्यनारायण मूर्ती पिता सूब्बया , 
यलवीवोटा , काकीनाडा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० सी० नं० 484/ 82- 83 -~-यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / - रु . 
से अधिक ह 

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 7 है , जो रमनय्यापेटा , 
काकीनाडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में 

और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करना 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है ओर अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्या 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरीके 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , यो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त 

नयाक अधीन करने अन्तरक के 
दायित्व में कमा करने या उनसे बचन सविधा 
के लिए ; और / या 


मनसाची 


खुली जमीन , विस्तीर्ण 2 एकर , रामनायापेटा , काकीनाडा , 
आर० एस० नं० 7, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3539/ 82, 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी काकीनाडा । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
का अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया उगना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
10 - 466GI/ 82 


तारीख : 7 - 1- 1983 
मोहर । 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------..... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री करतार सिंह , मुख्तयार सिंह पुत्र भोला सिंह 
___ वासी मुलतानीमा रोउ भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री कृष्णा गुप्ता पत्नी हरबंस लाल वासी चौक डी० सी० 

दफ्तर भटिण्डा विनोद कुमार पुत्र मदन लाल , 
आटा चक्की सिटकी बाचार , भटिण्डा । 
सुरिन्द्र कुमार पुत्र देस राज मार्फत एल - 2 सिरकी 
बाजार भटिण्डा । रणजीत कुमार पुत्र तरलोक चंद 
मार्फत मलहोतरा कलाथ हाउस सिरकी बाजार 
भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अभिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , मिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर , दिनांक 18 जनवरी 1983 
निर्देज सं० ए० पी० नं0 3904 -- यतः मुझे , जे० एल० 
গ্রি , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , र स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखत उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ववारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण 


नियम के अध्याय 20 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अध्याय में 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1320 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 
है । 


जे० एल० गिरधर 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 18- 1 - 83 
मोहर : 


1 


- 1 


- 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस - -- - - - ( 1 ) श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र केहर सिह वासी परस 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

राम नगर नजदीक गत्ता फैक्ट्री । 

( अन्तरक ) 
269 -1 (1) के अधीम् सूचना 

( 2) श्री अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह गांव लाडू 
भारत सरकार 

कुमा जिला कुरक्षेत्र । 

जुगराज सिंह पुत्र भाग सिंह वासी बारेला मनदीप 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिंह पुन जोहन वासी भटिन्डा । जेम्स पुत्र अमरदास 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

वासी भटिण्डा । सरोज वाला पत्नी हंसराज वासी 

भटिंडा । धनपत राय पुन राम नरैन वासी 
जालन्धर, दिनांक 18 जनवरी 1983 

भटिण्डा । 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3505 - - यतः मुझे , जे० एल० 

( अंतरिती ) 
गिरधर, 

( 3 ) जैसा कि उपर नं० 2 में लिखा है । 
प्रायकर अधिनिाम, 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
पवान H प्रविधिम का गा ) , को धारा 263- 5 के 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 
अधान पाम प्राधिकारी की , या विश्वास करने का कारण है कि 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
स्थावर संपत्ति , जिपका उनिा पाजार मूल्य 23, 000/- रु . मे 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और कार्यवाहियां करता हूं । 
पण रूप में वर्णित है ) , रस्जिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिण्डा म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

उस पम्पति के अर्जन के सम्बन्ध को मो माक्षेप : - -- 
के अधीन तारीख मई 1982 

( क ) इस सूचना के राजान मे प्रकाशन को तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य में कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मंात्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
मूल्य, उनके समान प्रति ने , पसे दृश्यमान प्रतिफन का पत्रह 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिनों ) के बीच पो अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजान में प्रकाशन को तारीख से 
फन निम्नलिखिर उश्य से उक्त प्रसरण पिखित में वास्तविक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रूप से कपिन नहीं किया गया है । --- 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की पाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त अधिनियम 

के प्रध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 
सम्पति तथा व्यक्ति असा कि विलेख न० 1345, दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 


ब ) ऐसो किती पाय या किसी वन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 192 ) का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में , 
सविधा के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी। 
सहायक प्रायंकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण में 
में , उक्त मधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) के 
बापान , निम्नमिषित मिसयों , पुति : 


सारीख : 18- 1 -83 
मोहर : 
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( 1 ) श्री गुरचरन सिंह पुन जसवंत सिंह वावी 34 
गुरु तेग बहादुर नगर . लन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जसवीर सिंह पुत्र खड़क सिंह वासी गांव 
पलाही तह० फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


प्ररूप मार . टी . एन . एस . -------. .. 
भापकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 27 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० 3906 - यत :, मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
गुरुतेग बहादुर नगर जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालन्धर से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके लक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति क अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उपस संपत्ति के बर्षन के संबंध में कोई भी भाक्षेष : - - 


( क) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थानर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण सहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही नर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए भा . छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1233 दिनांक 
मई 1982 को रजिष्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : अप , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 27- 1 -83 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ( 1 ) मैसरज पी० एस० जे० कनद्रशन प्राईवेट लिमिटेड , 

119- 120 सन्धाया हाउस , नई दिल्ली 110001 

द्वारा श्री प्रकाश सी० जैन ( डाईरेक्टर ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सरदार सिह सग पुत्र नया सिंह और गुरचरन 

जीत संग , अमरीक सिंह संग सपत सरदारा सिंह 
भारत मरकार 

संग और श्रीमती सवरन कौर पत्नी मेहगा सिंह 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

संग और श्रीमती रमनदीप कौर संग, पत्नी श्री 

जसपिन्द्र सिह बागी कपूरथला रोड, जालन्धर । 
अर्जन रेज जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर , दिनाक 29 जनवरी 1983 

( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 में है । 
निर्देई स० ए० पी० नं० 39 40 — यत . मुझे जे०एल० गिरधर 

( वह व्यक्ति , जिसके अभिभोग में सम्पति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह )., की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

जानता है कि वह मम्पति में हितबद्ध है 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु से अधिक है । 

को यह सूचना जारी करके पाक्स सम्पत्ति के भर्षन के लिए 
और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची मे लिखा है सथा जो 

कार्यवाहियां करता है । 
जालन्धर में हिथत है ( और इससे उपाबद्ध में अनूसूची मे 

उम्स सम्पत्ति के बर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: - - 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिहदीका अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 

सूचना की . तामील स 30 विन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 

( ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रिती ( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गमा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति महितबद्ध 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

निखित में किए जा सकेंगे । 


( 4 ) नन्तरण सहर कसी आय की बायस , उस 

यधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
नौर या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्या और पवों का , जो उक्द 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुनावी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य मास्तियां 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रमाजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति विरुङग भोवर पलाट 4 कनाल 2 मरले 186 
सदृट जो कि जालन्धर में स्थित है प्रो० व्यक्ति जैसा कि 
विलेख नं० 1210 दिनांक मई, 1982 को रजिस्ट्रीकी 
अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
तारीख 29- 1- 1983 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के भनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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( 1 ) श्री हरीपाल सिंह पुत्र उजागर सिंह वासी किगरा 
तह० जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेजर राबिन्द्र सिंह पुत्र अमरीक सिंह वासी बी 
2, भीम रोड , जालन्धर कैट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---... 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ (1) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० 3798 - यत : मुझे एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
किंगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनूसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य , आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1187 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 
है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्ति , अर्थात : -- -- 


तारीख : 5 - 1-83 
मोहर : 
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प्रम्प भाई . टी . एन . एस . ............ ( 1 ) श्री हरीपाल सिंह पुत्र उजागर सिंह वासी किगरा , 

तह० जालन्धर । . 
पायकार अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289 ष ( 1 ) के अधीन मूचना 

( 2 ) श्री जगजीत सिंह पुत्र अमरीक मिह वासी 
भारत सरकार 

बी - 2 भीम रोड, आलन्धर कैट । 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि उपर नं० 2 मे लिखा है । 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
जालन्धर, दिनांक 6 जनवरी 1983 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
निर्देश सं० ए० पी० मं० 3799 - यतः मझे जे० एल० 

है कि वह सम्पति में हितबद्ध है 
गिरधर । 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (मिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता । 
289- 9 के अधीन नक्षम प्राधिकारी को , या विबाम करने 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप: -- 
का कारण है कि स्थावर मंाति , जिसका उचित बाजार 

( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तरोध से 45 
मुख्य 25, 000/- 4 . मे अधिक है. 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी सक्सियों पर सूचना 
और जिसक स० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है । तथा जो 

की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाप 
किंगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सत्यमान 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 विम के धोतर उक्त स्थावर संपसि में हित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
उसके एक्यमान प्रतिफल से , एसे बश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) भार अन्तीरती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण : - पसमें प्रयक्त गुम्बा भार पदों का , आसक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 

है, वही प्रचं होगा जो उस अनाव में पिया 
( क ) अन्सरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

गया है । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

मनुसूची 
और / या 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 1258 दिनांक 
मई 1982 को रजिट्रीकर्ता अधिकारी ने लिखा है । जालन्धर 


( 0 ) ऐमा किसी पाय या किसी धन या प्रम्प मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम . 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजना अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सबिधा 
के लिए: 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


बत: जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 बनमरण 
में , म , उजत अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के जमीन निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षात : 


तारीख 6-1 -83 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 13 ) को 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार , 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री हरीपाल मिह पुन उजागर मि . गाव किगग 
तह० जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहिन्द्र सिंह सिधू पुत्र सुरन सिंह वामी बुटर 
कला जिला अमृतसर । । 

( अलरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , भिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


जालन्धर , दिनांक 5 जनवरी 1983 


न । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति । 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्ममि 


अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 1 - -- 


निर्देश सं० ए० पी० नं0 3800 -- यत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इस में 
सके पश्चात् उक्त अधिनिपम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिन बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है । तथा जो 
फिगरा मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम क वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोकन सम्मसि का उचित बाजार 
मुल्य, उसके समान प्रतिफन म , में दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अनारनियो ) कबीच एक अन्तरण के लिए तय पाय! 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस पचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ! भो 
अवधि बाव में समाप्त होगी ही , भीतर पूर्वोक्त 


( ख ) र सूचना के गजपत रहाशन 7 तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी प्रत्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्तानी पाग 
लिखित में किए मा भकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभापित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अनारण से हुई किमी प्राध को बाबत , उक्त अधि 

नियम के नतीन कर देने के अन्तरक के वायिलय में 
को करन "Ter बना को मृविधा के ty; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

। जिन्हें भारतीय प्राप -बार अधिनियम 19 ? :: 
। 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
पन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनायं गन्तरिती भारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 1281 , दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालधर ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयवन्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिर व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 5- 1 - 83 
मोहर : 


भाम III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपा, फरवरी 19 , 1983 ( माप 30, 1904 ) 
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र आई . टार रन 11 . - - . - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के प्रधोन सूपमा 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री हरीपाल सिह पुत्र उजगार सिह वासी किंगरा 
तह० जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री गुरदियाल सिह भिडर पुत्र प्यारा सिह गाव 
तलवंडी भिंडर जिला गुरदासपुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करक पूर्वोक्त पति के मजन के 
लिए पाबंदाहियां करता हूं । 

मा सम्पति मन HERE न काई मा माक्ष 


अर्जन रेंज , जाप्रन्धर 

जालन्धर , दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3801 - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
भायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमे इसके 
परमात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - 4 के 
मधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपास जिसका नवित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से 
अधिक 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिद्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त मंपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हे कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्य नान प्रतिफल स, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पात्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) पौर प्रतरिती 
( भारतियो ) क बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप स कायत नहीं किया गया है : 


( 2 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भो अवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यकिायो में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पार लिषित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही पर्व होगा जो उस प्रध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी मा । की पाबत उक्त मधि 

निगम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


( a ) ऐसा किमा प्रा या किसी धन या अम्म मास्तियों 

का , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
व अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
भूविधा के निा ; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 1282 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारा 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर. 


तारीख 5- 1- 83 


प्रत: प्रव , उक्त अधिनियम का धारा 269 -1 के पमुसरण 
में , मैं , उस अधिनियम को धार। 184- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
तीन , निम्नलियित पक्सियो , माद : - - 
11 - 4660I/82 
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[ भाग IIT - खड 1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ......--- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 (1 ) के अभीन सूचना 


( 1 ) श्री लाभसिंह पुत्र संतासिह वासी डबलपूत क्यू०- 1 , 
बस्ती शेख , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सरबजीत कौर पत्नी बलजीत पाल सिंह वासी 
गूडा तह . फिलौर जिला जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधीहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० 3802 व 3805 - पत : मुझे , 
जे० एल० गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिजकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बस्ती शेख में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उपयमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह :-- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 यिन की मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि गद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । । 
स्पष्टीकरण - -- इसमं प्रयुक्त शब्बों और पदों का , या उक्त 

माधनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अंतरण से हाई किसी माय की बाबत , उपत 
अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुतपी 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1212 व 
1266 दिनांफ मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालन्धर ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 6 - 1- 83 
मोहर : 


भाग II - - पण्ड 1 


भारत का रामपत्र, फरवरी 19, 1983 (माप 30, 1904 ) 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- -- . .. 


मायपार माधनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री लाभसिंह पुत्र संता सिंह वासी W - Q 1 बस्ती 
शेख जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री बलजीत पाल सिंह पुत्र लाल सिंह वासी 
गुडा तह . फिलौर जिला जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि उपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध है 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के गर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्डन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


बार्यालय , सहायक गायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० एस० पी . 3803-~- यत : मुझे, जे० , एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
मौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बस्ती शेख में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए भारती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का गषित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एस श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अतरको) भार अंत 
रिती ( भंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया मया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त भतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
भवधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा., अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो मार पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मंतरण से हर किसी भाय की पावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करन या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
सम्पति तथा व्यक्ति जसा कि विलेख नं० 1236, दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


( २) पसौ किसी बाय मा किसी पन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी। 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जालन्धर 


मस : भब , उक्त भधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 6- 1 -83 
मोहर : 
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भारत का राजपम, फरवरी 19, 1983 ( माफ 30, 1904 ) 


भाग IT 


बन । 


प्रस्प बाई . टी . एम . एस . ---- --- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -5 ( 1) के अधीन सुचना । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री पुरन सिंह पुत्र संता सिंह, वासी वार्ड क्यू -1 बस्सी 
रोख , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलजीत पाल सिंह पुत्र लाल सिंह वास । 
गढ़ा , तह फिलौर जिला जालन्धर । 

( अन्तरित । ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति म रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति म हितबद्ध है 
को यो सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - -- 


जालन्धर , दिनांक 6 जनवरी 1983 


निर्देश नं० ए० बी० 3804 -- यसः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित वाचार मुल्य 
25 , 000 / - रु . सं अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूचो म लिखा है । तथा जो 
बस्तो शेख में स्थित ( और इससे उचाबख में अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री का अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उपयभाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पस्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की नवधि , जो भी 
अगाध बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितगद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
सिमित में किए जा सकोगे । 


सालीकरन -- समें प्रयुक्त सदों और पवों का , जी उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मर्ष होगा जो उस अध्याय में बिना 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की गांवत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिभा 
के लिए ; और/ या 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1259 , दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


( स ) एसी किसी आय या किसी भन या मन्य भास्तियों 

को , जिन भारतीय भाव- कर निकम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज, जालन्धर 


अतः मम , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपेपार ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्रल्प , बाई . टी . एन . एस . .... . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


श्री मलख राज पन मला राम , वास। 180 
न्यू विजय नगर, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विजय कुमार विनोद कुमार पुत्र संतराम 
वासो - 180, न्यू विजय नगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर ने 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 


जालन्धर , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० 3806-~~-यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें । 
इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं जैसा कि अनुसपी में लिखा है तथा जो न्यू 
विजय नगर में स्थित है और इससे उपाबद में अनुसूची 
में और पर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के प्रधान तारीख मई 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल सं , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( भन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम् पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त,रण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


घN 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अबोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभावित 
हैं , वही भर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पति नथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न : 1434, दिमांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जालन्धर 


मतः बम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण । 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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[ भाग III -- 


1 


प्रस्य बा . टी . एन . एस .--- - - - - -. 


मायकर मभिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन चमा 


(1 ) श्री मुलख राज पुन मला राम वास । 180 न्यू 
विजय नगर, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रेम सागर रामश कुमार पुत्र संत राम वासो 
180 न्य विजय नगर, जालन्धर । 

( अन्तरितो ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( यह व्यक्ति जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरो 
जानता है कि वह सम्पति में हितबर है 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यपालिका करता है । 


उक्त समीत्त के बर्थन के सम्मान में कोई भी गायन : ---- 


भारत सरकार 
कालिम , सहायक मायकर प्रायुक्त (मिरोमन ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर कार्यालय 
जालन्धर , दिनांक 6 जनवरा 1983 
निर्देश सं० ए० पो . नं0 3807 - यतः मझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (चिसे इसमें 
इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
सके मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मस्य 25 , 000 / 
रु . नेमधिक है 
और जिपको सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
न्यू विजय नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनूसूच 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारोख मई 1982 1 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के अपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे या विश्वास 
करने का कारण है कि यपापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मत्य , उसके समान प्रतिफन से , एसेश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत मधिक है और भन्तरक ( मन्तरकों) और भतारती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन को पाप मा तत्सम्बन्धी बक्तियों पर एमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी बोभ 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर एमा 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिबमारा 


( ख) इस रचना के रामपा में प्रकार की गरीब 

45 दिनभौचर उक्त स्थावर संपत्ति में स्ति 
अदम् । म पनि व हस्ताका 
पास निसिव में किए जा सकने । 


समीकरणः- इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , या उक्त 

अधिनियम के अभाव 20 - 4 में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा को मन बनाया 


( क ) मन्तरण से हर किसी माप की वापत उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के कायित्व 
में कमी करने या उसने वचनो में सुविधा के लिए ; 
बारपा . . 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1489, दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


( 1) ऐसी किसी आम या किसी पन मा मल मास्तियों 

को , मिन भारतीय भापकर पिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) वा उक्त अधिषिमन , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ बन्तरिती बारा प्रष्ट नहीं किया गया 
भा पा किया जाना चाहिपा, मिलाने में सुषिमा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जालन्धर 


बत नब , सर बानियाको भाव 269 -12 परसरण 
* , म , उपराधीनस्थ की पारा 289 - को उपधारा ( 1 ) 
के मधीम , निम्नलिधित अमितयों , अति : - - 


तारोख : 6- 1- 83 
मोहर : 


भाग III --- Tण्ड 1 ] 


भारत का राजपन्न ,, फरवरी 19, 1983 ( माष 30, 1904 ) 


3211 


प्रस्प आई . टी . एन . एम . --------- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर,दिनांग 6 जनवर। 1983 
निर्देश सं० ए० पा० नं0 3808---यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूचा में 
और पूर्ण रूप म बर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय 
जालन्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार 
मुल्य , इसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक (अंतरकॉ) और बंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
नपा प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री सुरिन्द्रपाल जैन पुन बाबु राम वास , 229 
प्रादर्श नगर, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
) श्र । मैसर्स ठाकुर दास एण्ड कम्पनो बस्त । बाबा 
खेल , जालन्धर । 

( अन्तरितो ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग म सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्तिः सम्पप्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेपः -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( थ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अषाहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी आय की पावत., उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के बंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या । 


मनुसूची 


सम्पति . या व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 992 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी जालन्धर ने 
लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म " , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के गभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - --- 


सारख 6 - 1 - 83 
मोहर : 
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भारत का रामपत्र, फरवरा 19, 1983 ( माष 30, 1904 ) 


माग 


- - भाग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . .. .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


( 1 ) श्री गुरबत सिंह पुत्र भगत सिंह, वास। रम गी , 
तहिः कपुरथला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ममर्स हस राज महाजन संन्ज प्रा० लि . 
जो०टा० रोड जालन्धर । 

( अन्तरित । ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिनके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है 


जालन्धर , दिनांक 6 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निर्देश सं० ए० पी० 3809 -- यत . मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मत्व 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
प्रो जिनो म० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
ज लन्धर में स्थित है ( और इसमे उपापद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार। के 
कायोलय जालन्धर म रजिट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरग लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नही किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टोकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्सरण से हर किसी गाय की पाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर पने के गम्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


सम्पति तथा लयक्ति जैसा कि विलेख न० 1049 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारो जालन्धर ने लिखा 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्म नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाव -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) मा उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज . जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 6 - 1 - 83 
मोहर : 


भाग 10 - बार ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 19 , 1983 ( माघ 30 , 1304 ) 


3213 


प्रस्प भाई . टी . एन . एस . ---- -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनाक 6 जनवरी 1983 
निर्देश स० ए० पी० 3810 -~-यत . मझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसको सं० जमा पि अन सूचरिख है तथा जो 
फिगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूच। में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्र।कर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के प्रधान तारख मई 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल स., एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . --- 


( 1 ) श्री बलबीर सिंह पुत्र मुन्शीराम वासो किंगरा 
हि जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रा रामपाल पुन संत राम वासो 46 ज्योत 

नगर जालन्धर ( 2 ) कुन्दन लाल पुत्र चरन वाम , 
वासो शंकरपुट जालन्धर 13 बिवज कुमार विज 
पुक्ष सूरज प्रकाश वास । 313 एल माडल टाउन 
जालन्धर । 

( अन्तरता ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) श्रा जो व्यक्ति सम्पति में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर 

जानता है वह सम्पति म हितबस है 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 1084, दिनाक 
मई 1982 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकार। जालन्धर ने लिखा 


है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


( जे० एल० गिरधर ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अत . अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
12- - 466 GI /82 


तारोख 6 - 1 - 83 
मोहर : 
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भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... ... . 

( 1 ) श्रीमती प्रकाश कौर ऊर्फ प्रकाशकौर पत्नी रामसिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

दुबारा जनरल आर्टान ! : सरदार सिंह , वासं । 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

101 दिलबाग नगर जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री जोगिन्द्र पाल पुत्र हजु गम वासी 234/13, 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हिसोलपुर अमृतसर । 

( अन्तरिता ) 
अर्जन रेंज जालन्धर 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
जालन्धर , दिनांक 6 जनवरी 1983 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति म रुचि रखता हो । 
निर्वेश सं० ए० पी० 3811-~ -यतः मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हिाबद्ध है 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गरा है ) , की धार 21 - ख के 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
अत्रीनमा प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

कार्यवाहियां करता है । 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से 
अधिक है 

उक्त नगति के अनमें कोई भी आक्षेप : 
और बिजलो सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
दिलबाग नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची ( क ) इस सूचना के राज में प्रकाशनको तारीख से 45 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारख मई 1983 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
को पूर्वोक्त मंगति के उचित बाजार पल्य से कम के 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
दश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐ मे अनरण के लिए , तय पाया गयाप्रति 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपिन - TI : . . 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( क ) अनरण में हुई किसी पार को बाबत उक्त अधि 

है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 

गया है । 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए , और/ या 


जाजार 


बनुसूची 


ऐसी किलो प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन विनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1164, दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रोकर्ता, अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

नक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्थात : - - 


तारीख : 6- 1- 83 
मोहर : 


भाग H[ - - 
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- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमता प्रकाश कौर ऊर्फ प्रगाश कौर पत्नी राम 

मिह बुनाटा मरदार सिह , वासी 101, दिलबाग 
नगर-~ - जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चन्द्रपाल पुत्र छजु राम , वास । 234/13 
तहिसील पुरा, अमृतसर । 

( अन्तरित। ) 
( 3) जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रूचि रखता हो । 

( व व्यक्ति , जिनके बार म अधोहस्ताक्षर 
( जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज जागन्धर 


जालन्धर, दिना 6 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निर्दश म० ए० ५० 3812 - यत . मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - स . से अधिक है । 

और जिमका स० जगा कि अनमूच में लिखा है । तथा जो 
दिवाग नगर में स्थित हैं ( पार इसस उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीत अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर न रजिस्ट्रावरण अधिनियम , 1908 
( 1908 1 16 ) के प्रधान तारख मई 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अतरक ( अंतरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीष एस अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ; अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उम्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अतरण से हद किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1304, 
दिनांक मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
न लिखा है । 

( जे० एल० गिरधर ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालंधर 
तारीख 6- 1 -83 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् ---- 


मोहर 
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[ भाग III - - खग 1 


- 


- 


- 


- 


प्रापमाई . टी . एन . एस . - - - - - - - 


आपकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सुधना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री सावल सिंह पुत्र दारो सिंह गांव झोका सरकारा , 
फिरोजपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमतो भगवान कौर पत्नो श्री माहल सिंह और 

माहल सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासो गलो नं0 10 , 
फिरोजपुर छावना । 

( अन्तरिता ) 
3. जैसा उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरो 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवङ है ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 7 जनवरी , 1983 
निर्देश सं० ए० पी० ब० 38/ 3 — यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह चिश्यास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जो फिरोजपुर छावनो में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो के 
कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के प्रधान , नारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके प्रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक 
रूप से कथिन नहीं किया गया ह : --- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ४) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
यायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 700दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रा का अधिकारा फिरोजपुर ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सपिभा 
के लिए; 


( जो० एल० गिरधर ) 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिपित म्पक्तियों , अति: 


नारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , ... . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - 4 ( 1) के अभीन सूचना 


1. श्री प्यार सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह गांव पीर अहमद 
खान , फिरोजपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती इकबाल कौर पत्नी सुच्चा सिंह वासी पार 
अहमद खान , फिरोजपुर । 

( अन्तरिती ) 
जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
जानता कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


भारत सरकार 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पो० नं० 3814 – यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्ल 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जो पीर अहमद खान, फिरोजपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्रचीन, तारोख मई 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मल्य स कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोवत सपत्ति का उषित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवाश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पयों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , षही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख न० 793 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी फिरोजपुर ने लिखा । 


( 1 ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या वन्य बास्तियों 

को पिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


( जे० एल० गिरधर ) 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नविषित पक्तिमा , मर्भात : -- 


नारोख : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग III-- - खण्ड ! 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- ---- --- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1861 का 43 ) की धारा 

289-9 ( 1 ) अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. पारे लाल पुत्र नयू राम वासी गला न० 10 फिरोज 
पुर छावनी । 

( अन्तरक ) 
2 श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री सरदारा सिह और दया सिंह 

और हरबन्त पुत्री श्री नन्द सिंह वासी जी० टी० 
रोड फिरोजपुर छावनी । 

( अन्तरितो ) 
3. जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिनके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पो० न० 38/ 5 - ~यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उन प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
वारा 269- क प्रमोन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्मति को उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 

और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
फिरोजपुर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फिरोजपुर मे रजिस्ट्रं करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारंख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 4 दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
भास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


उक्त सम्मति पापा 


का मा प्रार: - . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या कपो धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त नियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


__ व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 930 दिनांक 
मई 1982 को रजोः प्रकारो फिरोजपुर ने लिखा है 


( जे० एल० गिरधर ) 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब., उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ६ को उपधारा ( 1) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-. . 


तारीख : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


Hi- 


Puri 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . . --- - 

1. श्री नत्थू राम पुत्र श्री रला राम बासी फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1901 का 433 ) की 

2. श्री मोहन सिंह पुत्र कर्नसिंह बासी मनोकी , फगवाडा । 

( अन्नरिती ) 
धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सचना 

3 जैमा उपरोक्न नं० 2 में लिखा है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग म सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

1. जो व्यक्ति सम्पत्ति में मचि रखता है । 
अर्जन रेज, जालन्धर 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानना है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर, दिनांक 7 जनवरी, 1983 
निर्देश म० ए० पी० नं . 38/ 6 -- यतः मझे जे० एल० 
गिरधर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :-- - 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिनकी सं० जैसा कि अनाची में निखा है तथा जो 

सचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
फगवाडा में स्थित है ( और इन उपावद्ध अनुसूची में ग्रोर 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
पूर्ण प में वर्णित है ) , जिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय 

व्यक्तियों भ में किमी व्यक्ति द्वारा ; 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावा संपत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथाप्र्वोक्त संपत्ति का चिद बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रांतपाल स , एम र गमाT TIल के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक ना में कथित नहीं किया गया ह . - - स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमम बधने में सविधा 
के लिए ; आर/ या 


मनसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि बिलेन में न० 537दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाडा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सनिधा 
के लिए; 


( जे० एल० गिरधर ) 
सक्षम अधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अजेन रेंज , जालन्धर 


सहायक प्रायकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के . अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : 
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भास का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग III - am1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .. . . . ... . . . " 


1. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री बलदेव कृष्ण वासी 

हरगोबिन्द नगर, फगवाड़ा निर्बल सिंह पुत्र श्री 
गुरबचन सिंह 

( लन्तरक ) 
2. श्रीमती गुरपाल कौर पत्नी निर्मल सिंह वासी गांव 
चहेरू, फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ।) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - म (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3817 - - यत / मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - 7 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है 
तथा ओ फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी केप 
कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , सारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीम एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
भिजित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बनने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि - विलेख नं० 382 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाडा ने लिखा 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या मम्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


( जे०एल० गिरधर ) 

सक्षम अधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक 


आयकर 


अत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( ७ ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -.... 


तारीख : 7-1 -1983 
मोहर : 


भाग I - 1] _ _ भारत का राजपन, फरवरी 19,1983 (माघ 30,1904 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- - - --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


1. श्री नरिन्द्र जीत सिह पुत्र नरन्जन सिंह माडल 
टाऊन , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री निखेल सिह पुत्र श्री गुरबचन सिंह और गुरदयाल 

कौर पत्नी निल सिंह वासी गांव चहेड तहसील 
फगवाडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


जालन्धर , दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 


निर्देश मं० ए० पी० नं . 3818 - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फगवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावाा संपत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


ममुसपी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा कि विलेख नं0 410 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के फगवाडा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक 


प्रायकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
13--- 466G1/82 


नारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 


- 


- 


- 


___ 1. श्री नरिन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री नरन्जन सिंह, माइल 
टाऊन , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री निर्बेल सिंह पुत्र गुरबचन सिंह और गुरपाल 

कौर पत्नी श्री निर्बेल सिंह वासी गांव तहसील 
फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


प्रस्प पाई . टी . एन . एस . - - -- - - - 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289x4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3819 — यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 269- ख के प्रमोन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए मलरित की गई है और मुझे कर 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पानह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रारती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उजत अन्तरग निवि मे वास्तविक रूप से कधिन 
नहीं किया गया है : -- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी अवधि बाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( प ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपत किमी 
मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिन 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तररा मे हुई किपी पार को जानन उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अमरक के वायिर 
में कमी करने या उसगे चने में सुविधा + 
लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1937 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रष्ट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिने में 
भविषा के लिए: 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 411 दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा है । 


मता अब, उक्त अधिनियम की धारा 280 -1 के प्रमु 
रण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 9 की उप-धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


1 


। 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ..- -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1. श्री मुल चन्द पुत्र प्रभ दिपाल खुद व मुख्तार प्राम 

श्री अतर क्रिष्ण व सुभाष चन्द्र , रमेश चन्द्र 
पुत्र बुल चन्द गांव मलोट । 

( अन्तरक ) 
2. श्री दर्शन सिंह, गुरचरन सिंह पुत्र बुटा सिंह व 

हरबंस सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र गितन सिंह, गांव 
मलोट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3820 — यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गांव मलोट में स्थित है ( और इससे उपाषा अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसेश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बायस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
विया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा . व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 392 दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1- 1983 
मोहर : 


3224 भारत का राजपत्र, फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 

[ भाग III - - बण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एम . - -- -- - -- - 1. श्री बुल चन्द पुत्र प्रभ दिपाल खुद व मुख्तार प्राम 

अतर कृष्ण , मुभाष चन्द्र , रमेश चन्द्र पुन बुल चन्द 

वासी मलोट । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री गितन सिंह, गुरचरन सिंह पुत्र बुटा सिंह वासी 
भारत सरकार 

मलोट । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज, जालन्धर 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर , दिनांक 6 जनवरी 1983 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3821 -~~ यतः मुझे , जे० एल० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मल्य 

कार्यवाहियां करता है । 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसको सं० जैसा कि अनुमूची में लिखा है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और इसमे उपाबख अनुसूची में और पूर्ण उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलोट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
मुल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरको) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख में 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य सं उक्त अंतरण लिखित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
समिधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न . 405, दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा 


है 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


महायक 


आयकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6- 1+ 1983 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 (माघ 30, 1904 ) 
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प्रम बाई . टी . एन . एस . -- -- - -- - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री नानक चन्द पुत्र दरबार चन्द वासी मलोट । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बलबीर सिंह पुत्र जंग सिंह वासो मलोट । 

- ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2, में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवर है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश स० ए० पी० नं० 3822-- -यतः मुझे , जे० एल० । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


गिरधर , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मायकर मधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (विसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त बानियम का पया ) की पारा 
269- 1 के बभीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कराण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलोट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एस रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपपश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उका 

अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसनी 


( ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था ,, छिपान में सबिधा 
के लिए ; 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 435 , दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक प्रायकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उपस अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 (माघ 30, 1904 ) 

[ भाग IIT - -पड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 1. श्री नन्द लाल पुत्र दरबार चन्द वासी मलोट । 

( अन्तरक ) 

2. श्री करतार सिंह पुत्र बचन सिंह वासी मलोट । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरिसी ) 
269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जालन्धर, दिनांक 6 जनवरी 1983 

कार्यवाहियां करता हो । 
निर्देश स० ए० पा० न० 3823 -~-यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मलोट में स्थित है ( और इससे उपायब अनुसूचा मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलोट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन , तारीख मई 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) आर अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्या आर पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित जवषयों से उक्त अन्तरण लिखित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्ट 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 459, दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिम्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


महायक 


आयकर 


जे० एल० गिरधर 
सक्षम अधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 6- 19983 
मोहर : 


- - - 


- -- - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - --- . - --- - - - - - - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- ... 

1 . श्री कृष्ण लाल पुत्र दरबार चद वासी मलोट । 

( अन्तरक ) 

2. श्री जलोर सिंह पुत्र बचन सिंह, वासो मलोट । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
पारा 269- ब ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
भारत सरकार 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्तित , जिनके बारे में अधोस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 6 जनवरी 1983 

का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3824 -~ यतः मुझे जे० एल० 

कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ., जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवशीष या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी म . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मलोट में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन, तारीख मई 1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अंतरिसी 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - . 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की यायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार / या 


अनुसची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न0 460 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख :, 6 - 1- 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
मगधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . -.. . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. श्री गिरधारी लाल , ओम प्रकाश , मदन लाल व सुखदेव 

पुत्र सुदागर चंद वासी अबोहर मण्डी , जिला 
फिरोजपुर । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 6 जनवरी 1983 


2. श्री प्रीतम सिंह पुत्र गुरबख्श सिह वासी मलोट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवद्ध है ) 


को यह सूचना जारी कर पर्वो सम्पति के प्रमन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


निर्देश सं० 3825 -- यत : मुझे, जे० एल . गिरधर 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- घ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
१ . से अधिक है, 
और जिसकी मं० जैसाकि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलोट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , मई 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम क दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास कर 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रर प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मम्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य मे उक्त प्रसरण निखित में वास्तविक पो कथित नही 
किया गया ... 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 
( क ) मा राजार में पकानन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भा 
अवधि बाद में समापन नोती हो , के भो पोका 
भ्यक्तियों रे में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशा को तारीख । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा मी । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शवदा पौर पदों का , जो उक्त पधि 

नियम के अध्याय 20क में परिमाषित है , बही 
प्रथं होगा , जो म अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी माय की बागत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करमे या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
पौरमा 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम, या घन -कर 
प्रधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भरतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जामा चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 501 , दिनांक 
मई -- 1982 को रजिस्ट्रीकर्ताप्रधिकारी मलोट ने लिखा है । 


जै० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः बम , उक्त बाधनियम की धारा 269- म के बारण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्रम्प आई . टी . एन . एम . - - .. . . 

1 . श्री भीम सैन वरमा पुन दुरगा दास वासी मकान नं० 

बी -XIII - 233, बिजातम नगर - जालन्धर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

2. श्री संतोष कुमारी पत्नी अमरजीत मिगलानी वासी 
भारत सरकार 

मकान नं० बी - XIII - 233 ~ - बिजातम नगर 

जालन्धर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंजअ जालन्धर 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2, में लिखा है । 
जालन्धर , दिनांक 6 जनवरी, 1983 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3826 व 3827 - ~~ यतः मुझे 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
जे० एल० गिरधर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

चाहिमां करता है . । 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( क ) इस सधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

सधना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के अधीन , तारीख मई 1982 

अवधि बाद में समाए होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा , 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे शय्मान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरका ) ओर अंतरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसि 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिखित में वास्त 
बिक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से 
कमी करने या उससे बपने में सविधा के लिए ; 
पनि । 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1280 व 1311, 
दिनांक मई - - 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
संविधा के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित प्रक्तियों , अर्थात : - - 
14 - 466GI/ 81 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 ( माध 30 , 1904) 


[ भाग III - -खण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- -- 


1. श्री राम कुमार पुत्र राम लुभाया जी० ए० श्रीमती 

पूर्णिमा पत्नी राम कुमार यासी मकान नं० ईएन 
181 , महला किलोवानी जालन्धर । 

( अन्तरक ) 


मायकर मर्धािनयम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सचना 


2. श्रीमती सुदेश रानी पत्नी तिलक राज व जयोती 

खोसला पस्नी विजय कुमार वासी एन० एम० 
126, महला करार खान जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3828 — यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसं इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , सारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अन्तरका ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अदान या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1305, दिनांक 
मई ---- 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1997 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 -1983 
मोहर : 


भाग - -बड 1 ] भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1913 ( माष 30, 1004 ) 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . . . .- - -- - - -- - 

1. श्री राम कुमार पुत्र राम लुभाया जी० ए० श्रीमती 

पूर्णिमा पत्नी राम कुमार वासी ई०एन०- 181 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

महला किलोवानी - जालन्धर । 
धारा 269 -ध (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 7 जनवरी 1983 


2. श्रीमती सुदेश रानी पत्नी तिलक राज वासी एन०एम० 
126 - महला करार खां - आलन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यमाहियां शुरू मारता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . .. 


निर्देश सं० ए० पी० नं0 3829--- यत मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि वर मा , जिनका सिर बाजार एल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपायुद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल सं , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) ओर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
सिभित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाग 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
समीकरण : --इसमें प्रयुक्त पावों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी आय की बाबस उम्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए ; बार / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जमा कि विलेख नं० 1139, दिनाक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अत : मब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन निम्नमिापन पक्तियों , बात : - - 


तारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : 


3232 


भारत का राजपस , फरवरी 19 , 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई टी एन एस -- -- 


1 श्री लाभ सिंह पुत्र भोजा राम और प्रीतम सिह पुत्र 
करतार सिह वासी मोहल्ला गोपाल नगर, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 (1 ) के मधीन सपना 


भारत सरकार 


2 श्री कमल किशोर पुत्र रिखी राम वासी प्लाट न० 
___ 16/इण्डस्ट्रीयल एरिया दादा कालोनी जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 


3 जैसा कि उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में करे भी आक्षेप .. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 

जालन्धर, दिनाक 7 जनवरी , 1983 
निर्देश स० ए० पी० न० 3830 -~-यत मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करन का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु से अधिक है । 

और जिसकी स० जैसा कि निम्न अनुसूची में लिखा है तथा 
जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे 
और पूर्ण रूप से यर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए असरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापा क्त सात्त का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सम्मान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अतरक ( अतरकों) और अतरिती 
( अंतरितियो ) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप म कश्चित नहीं किया गया है .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद् 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेग । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बभी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील में 30 दिन का अध, जाग 
अधि बाद म समाप्त हाती है , के भातर पावत 
व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति द्वारा , 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वहीं अर्थ होगा जा उस अध्याय म दिया गया है । 


को अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बयन में सविधा 
के लिए , और / या 


मनसभी 


व्यक्ति तथा सम्पसि जैसा कि विलेख न० 1224, दिनाक 
मई , 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय वाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरित दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


सहायक प्रायकर 


अत अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 ग के अन सरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित न्यक्तियों अर्थात् 


नारीख 7- 1- 1983 
मोहर 


पात - 


भाग IIT - खण्ड 1 ) 
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- - 


- - 


- 


- - - - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - .. .- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


1. श्री करतार सिंह पुत्र अमीर सिंह और गुरपूर्ण सिंह 

पुन लाभ सिंह वासी मोहल्ला गोपाल नगर , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रिखी राम पुत्र सालिग राम वासी प्लाट नं० 

नं० 16, दादा कालोनी इण्डस्ट्रीयल एरिया , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अजजन रेंज , जालन्धर 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्ययाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3831, 3832 - यत :, मुझे, जे० 
एल० गिरधर 
आयकर अधिर्धानयम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25., 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि नीचे की अनुसुची में लिखा है 
तथा जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्री हर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय श्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टोकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैमा कि विलेख नं० 1168 पौर 
1302 दिनांक मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्ज़न रेंज , जालन्धर 
तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
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[ भाग III - - बण्डा 
प्ररूम बाई . टी . एन . एस . - -- - - - - - - - -- 1. श्रीमती दविन्दर कौर कमलेश पुत्री श्री साधु राम 

वासी गुरूनानक पुरा, फगवाड़ा । 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

2. श्री तलविन्दर सिह राय, भपिन्दर सिंह राय, बलकार 

सिह राय पुत्र श्री साधु सिंह राय गांव मुल्ला 
राय , फगवाड़ । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक नावकर मायुक्त (निरीक्षण) 

3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
जालन्धर, दिनांक 11 जनवरी 1983 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3833 -~ यतः , मुझे, जे० एल० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की पारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स संपत्ति के वर्जन के लिए 
269 -4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका पित बाणार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त, सम्पत्ति के गर्वन के सम्बन्ध में कोई भी बापः 
और जिसकी मं० जैमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और 

इस सुषमा के राषपन में प्रकापन की तारीख से 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
फगवाड़ा मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

भवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
16 ) के अधीन, तारीख मई 2982 

पक्तियों में से किसी पक्ति वारा, 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबवृक्ष 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी बन्न पनि पारा बमोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्त 
रिती ( अन्तर्गतयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

सिपित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 
वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , कही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अंतरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 397 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 11- 1- 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अभिनियम की धारा 269- 9 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
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- 


- . 


- 


. 


. 


. 


. 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्रीमती रामओ कौर विधवा साधु राम वासी गुरू 

नानक पुरा फगवाड़ा तलविन्दर सिंह राय, भूपिन्द्र 
सिंह राय । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बलकार सिंह राय पुत्र श्री साधू सिंह वासी गांव 
मुल्ला राय तहसील फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति मम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


जालन्धर , दिनांक 11 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3834 - -यतः, मुझे , जे० एल०गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम बहा गया है ) , की धाग 
269- अधीन नक्षम प्राधिकारी को , मह विण्याम करने 
का कारण है कि धावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया हो : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की कवधि या तस्मम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी धान्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


अधोहस्ताक्षरी हतबन्ध 


किए पा 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदां का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचनं में सविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुसपी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख , नं03834. दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा 


( M ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आसियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 11- 1 -1983 
मोहर : 
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प्रस्प माई . टी . एन . एस . -- - -- 


1. श्री देवनन्द , ललीत कुमार पुत्र श्री साधु राग 
वासी गुरु नानक पुरा , फगवाडा । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 261- घ ( 1 ) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


2. श्री तलविन्दर सिंह राय , भूपिन्द्र सिंह राय और वलकार 

मिह राय पुत्र श्री साधु मिह वासी गाव मुल्ला 
राय , तहसील फगवाडा । 

( अन्तरिती ) 


3. जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


को यह सूचना आरी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 11 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० 3835 --यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाडा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिष्ट्रीवर्ती अधिकारी के कार्यालय 
फगवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
_ 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना को सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी मम्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

बधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार / या 


मनुसूची 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि बिलेख नं० 399 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाडा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 11- 1 -1983 
मोहर : 


अत : अम , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 

बीन , निम्ननिषित मक्तियों पर्थवः -- 
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1. श्री गुरदीप सिंह पुत्र सन्ता सिंह जनरल अटोरनी 

आफ शेर सिंह पुत्र मक्खन सिंह वासी बस्ती 
गुजां जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री शीतल दास पुत्र काबल सिंह वासी गांव समराला 
तहसील फिलौर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 11 जनवरी 1983 
निर्देश मं० ए० पी० 3836 - यत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करन का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बस्ती दानिश भन्ध में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , नारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उत्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अमसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 364 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 
मक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक आयकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
15 _ 446 GI / 82 


तारीख : 11 - 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , फरवरी 19, 1983 ( माप 30, 1904 ) 


[ भाग III - TE 1 


प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . ----- --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की ) 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री शेर सिंह पुत्र मखन सिंह जनरल अटोरनी प्राफ 

तरलोचन सिंह पुत्र सन्ता सिंह वासी बस्ती गजा . 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री शीतल दास , पूत्र काबल सिह वासी समराला 
फिलौर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्षन के लिए 
कार्यवाहियां पारू करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनांक 11 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3837 — यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
अस्ती दानिश मन्ध में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उवषय से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक प से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अभ्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


बनसपी 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 864 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आलन्धर ने लिखा 
है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज ; जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . -- - 


तारीख : 11 - 1 - 1983 
मोहर : 


माग II -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 19, 1983 ( माघ 30 , 1904 ) 


3239 


प्ररूप आई . टी . एन . एम . - -- - - . . .. . . . .. 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -8 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री मलकियत सिह पुत्र सूरत सिह वासी गाव वरियाना 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्स कपूर एंट्रप्राइजिज जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में सघि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन रेज -J , नई दिल्ली 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - -- 


जालन्धर , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० ए० सी०नं०/383 8/ 
यतः मुझे , जे०एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारो को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पति , जिसका उचिन बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
याग्यिाना में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 
में पूर्ण और रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई , 1982 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक ह और अंतरक ( असरकों) और अरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे उन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य उक्त अतरण लिखित में वास्तविक 

५ का , हा या · का हो - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
नद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदा- का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , पह । अर्थ होगा जो उम अध्याय म दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हर किसी आय की वामत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर घने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए , और/ या 


मनुसूची 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अभिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 871 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


- जे० एल० गिरधर , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अधात : 
माहर : 


तारीख : 8- 21 - 1982 
मोहर : 


3240 


भारत का रामपत्र , फरवरी 19, 1983 ( माष 30, 1904 ) 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- --- --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 श्री जगमोहन सरबजीत सिह पुत्र और श्रीमती 

जसवन्त कौर विधवा गंगा सिह वासी डब्ल्यू ० जी० 
326 अहा बस्तियां जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अमरजीत लाल पुत्र बिहारी लाल वासी डब्ल्य० 
ई० 127 , छोटा अली मोहल्ला जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त २० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर, दिनांक 11 जनवरी , 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3839 - - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनमूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबल अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्याल 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एस श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक ( अंतरको ) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तमिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा नो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दामित्व में कमी करून या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


मनुसूची 


( 1 ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख 0 10 38 दिनांक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक प्रायकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 -1 - 1983 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - --- -- -- 


1. श्री नत्था सिंह पुत्र निधान सिंह , 
वासी गांव खुरला, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कैलाश पत्नी श्री गुलजारी लाल 

वासी ई० पी . 13/ 243, पक्का बाग 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

पक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्तिमें हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपस्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 11 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3840 - यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
खुरला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच के एम अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हई किसी आय की बायत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा 
के लिए; मार / या 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1 / 27 , दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अन सरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात 


तारीख 11- 1- 1983 
मोह र 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग IIT - - खण्ड 1 


माण 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , - - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री बूटा सिंह पुत्र हजारा सिंह और 

हजारा सिंह पुन सुन्दर सिंह 
वासी लिधरन , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स सेंचरी रबड़ इण्डस्ट्रीज बाय 
सूखाबरूसी रोड, जालन्धर द्वारा श्री हंसराज धवन । 

( अन्तरिती ) 
3. असा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर कार्यालय 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


जालन्धर , दिनांक 11 जनवरी, 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3841 -- यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ही 

और जिसकी स० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
लिधरन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफलं से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच ए से अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 


ममलयो 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में स्विधा 
के लिए; 


घ्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1170 दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 11- 1 -1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , मर्थात् : - - 


भाग 11 - - 
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प्रसप आई . टी . एन . एस . -- - - . . .- . . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अभीम सपना 


भारत सरकार 


1 . श्री मोहन लाल कपूर पुत्र कर्म बन्द , 

बासी 2440, दा फ्लेट्म , राजउरी गार्डन , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती ज्ञानकौर पत्नी तेजा सिंह 
वासी ई० डी० 80, धन मोहल्ला , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्तिहै ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहप्ता क्षरी जानता है कि 
वह सम्पत्ति में हितबर है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 11 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3842 – यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
माय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह यिश्याम करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
शिव नगर, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रति हल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 
इपमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( मस्तरकों ) बौर धन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच 
ऐसे अन्तारण के लिए तग पाया गया प्रतिफल, निम्नमिखित 
उसेश्य से उक्त अन्तरण लिमित में वास्तविक मप से कथित 
नहीं किया गया है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


। इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्सरण मे हई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन फर देने के प्रस्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; मौर / या 


स्पधीकारण ! - - इस प्रयास शब्बों और पोंका, बो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है , वही पर्च होगा जो उप 
अम्पाय में दिया गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं0 1277 दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसा आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनफर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्त सी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , 347 पत्रिनिया का पारा 289- ग के अन 
सरण में , मैं , उका अधिनियम की धारा 209- १ को उपधारा 
( 1 ) मे चीन . निम्नलिखित म्यामितयों मत: -- 


तारीख: 11- 1 - 83 
मोहर : 
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प्रारूप आई टी एन एस . --- -- -- - -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. गुरमख सिह पुत्र ठाकर मिह 
वासी मिठापुर , तह० जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सुशील कौर पत्नी नरमेन सिह 
वामी गांव उरनर , तहसील दसूहाइ होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमे रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्स (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 11 जनवरी, 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3843 -- यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
प्रोर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मिठापुर में 
स्थित है ( और इससे उपायब अनसची में और जो पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण 
अधि नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1299, दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 11 जनवरी 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् 


भाग 11 - 
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भर आर 


टी . एम . एस . - . .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


1 श्री सुरिंदर कुमार पुत्र यशपाल 
भारतीय टेट हाउस , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री ग्रोमप्रकाश पुत्र कन्हैया लाल 

वासी गाव लिटर , तहसील नकोदर , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा उपरोक्त न० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमे रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हिनबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता ह । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप .---- 


जालन्धर , दिनाक 11 जनवरी , 1983 
निदश स० ए० पी० नं० 3844 — अत मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के प्रश्नमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पल , निम्नलिखित उदय म उन्त अनाण लिहित में स्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( १ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी भन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
है । 


( क ) अन्तग्ण महई किमी आग की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने म सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुभूची 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेन नं . 1380 , दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर बामियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रबोधनार्थ बन्तारती दमारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना पाया, छिपाने में 
भविधा के लिए , 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख- 11 - 1 -1983 
मोहरः 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनगरण 
मं , में , लक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के ठावीन., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
16.-- 466GI / 82 
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[ भाग III - खण् 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती गुरवचन कौर पत्नी चननी सिह 
वासी चक्क जिला जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री प्रवीण कुमार पुत्र रामजी दास , 

मुख्तयारी , राम जी दास , 
वासी ई . प्रो० 223, अटारी बाजार, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्तिहै ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप . --... 


जालन्धर , दिनांक 11 जनवरी , 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3845 -~-यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ). की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
मकसूदपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
फल , निम्नलिखित उदय में उक्त अन्तरण लिम्बित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को ताराख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के तीन गार दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( स ) ऐसे किसी आय या क्रिमी न या अन्य आरितसो 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 192 ) 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 932, दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


के लिए ; 


जे० पल गिरधर , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमग्ण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 11 - 1- 83 
मोहर 


भोग 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. शंकर दास पुन अत्तरू 

द्वारा : मुख्तयार- ए- आम : जोगिन्द्र सिह 

यासी बुलन्द पुर , तह . जालन्धर । ( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी मंगत राम , 

( 2 ) श्रीमती प्रेमलता पत्नी अमरजीत 
( 3 ) श्रीमती प्रवीनलता पत्नी गुरचरन सतीजा 
( 4 ) रामगोपाल पाठक पुन बुजलाल , 
( 5 ) धर्म चन्द कटोच पुत्र होशियार सिंह , 
( 6 ) जोगिन्द्र कौर पत्नी गुरसरन सिंह 
( 7 ) इन्द्रजीत पुन महिन्द्र सिंह व 

शांती देवी पत्नी सतपाल अरोड़ा , 
- वासी जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्तिहै ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । ) 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 11 जनवरी , 1983 
निर्देश सः ए० पी० नं0 3846 - - यत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मकसूदपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
का पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यगान प्रतिफल से एसे उपयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( a ) अन्तरण से हर किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दो और पवा का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1334 , दिनाक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


जे . एल . गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज . जालन्धर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख: 11- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .----- 
मामकर पिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 (1) के अधीन सुचना . 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


1. श्री शंकर दास पुत्र अतरा 

द्वारा : मुख्तयार- ए- ग्राम : जोगिन्द्र सिंह 
वासी बुलन्द पुर तह . जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री अवतार सिंह पुत्र मोहन सिंह 

! 2 ) फुलवन्त कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह 
! 3 ) सिकन्दर चौहान पून लजिया पाल सिह 
( 4 ) ऊपा प्रानन्द परनी एस , पी० आनन्द 
( 5 ) मैसर्स बिस्टल मैन्युफैक्चरिग कम्पनी 
हरबंस नगर , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
2. जसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को मह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


जालन्धर, दिनांक 11 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3847 - - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 स के अधीन सकाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मकसूदपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है मार मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यभापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उनके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत से अधिक है भार अन्सरक ( अन्तरकों ) मार भन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


उक्त सम्पत्ति के . जन के सम्बन्ध मनाई भी माक्षप : .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्याक्तयों म में कमी तपक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिमवृष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) बन्तरण संहर किसी आय की वायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार/ 


स्मदीकरण: - - इसमें प्रयुक्त पदों मोर पदों का , वो पल 

मधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा गे उस अध्याय में दिया 
पमा 


बनसची 


( ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोषनार्थ मन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1387, दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
दिनाक 11 जनवरी , 1983 
मोहर : 


मतः पर उक्त माधनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिसि । व्यक्तियों , मर्थात् : - -- 
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प्रस्प बाई टी . एम . एस ... ..... 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


जालन्धर दिनाक 11 जनवरी 1983 


1 शकर दास पुत्र अतरा 
द्वारा मुख्नयार- ए - आम जोगिन्द्र सिह 

वासी बुलन्द पुर , तह जालन्धर । । ( अन्तरक ) 
2 ( 1 ) श्री करनैल सिह , जरनैल सिंह पुत्र निरन्जन सिह 

वासी खुनखुन , कला , तह० दमुआ । 
( 2 ) विजयकुमार पुत्र हम राज 
( 3 ) मुदेश कुमार पुत्र घग्न दाम 
( 4 ) अश्विनी कुमार पुत्र सरदारी लाल 

160, विक्रमपुरा । 
( 5 ) चचल मल्होत्रा, पत्नी सतीश चन्द्र 
385, शहीद भगत सिह कालोनी , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिमाग में सम्पत्ति है ) 
+ जा व्यक्ति सम्पप्लिमेचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


निर्देश म० ए० पी० नल 3848 -~~ यत मुझे जे० एल० 
गिरधर 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अभिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बापार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक है 

और जिसकी स . जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो गाव 
मकसूदपुर में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनाक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) कौर 
अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
निखित म वास्तविक रूप सकसि नहीं किया गया है : -- 


का यह सचना जारी भरक पुर्वास्त गम्पोन क बजन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कोई आक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील स 30 दिन की अवधि , जो भी 
अर्वा व बाद म ” सभात हाती हा , क भीटर पूर्वोक्न 
किया + 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


क ) अन्तरण सहर किसी माय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करन या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण --- इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क म परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसपी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जसा कि विलख न० 1457, दिनाक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा है । 


( 4 ) एसो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या वन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सविधा के लिए , 


ज० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज, जालन्धर 


तारीख. 11 1- 1983 


मत अव , उक्स अधिनियम की धारा 269 - म के समसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिया , अर्थात् - - 


मोहर . 
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भारत का राजपत , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग 


1 - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) पं. अधीन सपना 


भारत सरकार 


1. श्रा नत्थू राम पुत्र रला राम 
वासो खेरा रोड , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरिन्वर कुमार पुत्र श्रा फर्म सिंह 
वाम मानेकी , फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
1. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरो 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनाक 12 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


निर्देश सं० ए० पी० नं . 3849 --- अत : मुझ जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फगवाड़ा । 
में स्थित है ( और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रोकर्मा अधिकार , के कार्यालय फगवाडा में 
रजिस्ट्रीकरण अर्धािनयम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह तिशत अधिक हो और बन्तरण ( अन्दरको ) और अंतरिती 
(अंतियो ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की बधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बापत उक्त अभि 

नियम के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , केअध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


बम्पनी 


( 1 ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 600, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फमवाड़ा के कार्यालय में 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
नारीख: 12 - 1 -1983 
मोहर : 


अतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिपित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग III - - 


1 ] 
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- 


- 


. . 


मा0 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ------ -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - च ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


1 श्री शाम साल पुत्र खुश राम 
वार्स । मोहल्ला नई पाबादो , 
र पुरथला । 

( प . नरक ) 
2. श्री अवतार सिंह पुत्र म गल सिंह 
वासी नई आबाद । , पपूरथला । 

( अत्तरित ) 
3 जैमा उपरोक्त नं0 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


जालन्धर , दिनाक 12 जनवर । 1983 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निर्देश सं० ए० पा० न० 3850---यत . मुझे जे० एल० 
गिरधर 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की भारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमक । स जैसा कि अनुसूच में लिखा है तथा जो 
कपूरथला में स्थित है ( और इमरी उपाबद्ध अनुसूर्च मे और जो 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) । स्ट्रीति प्राधिकार के कार्यालय 
कपूरथला में रजिस्ट्र ध । अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बातचित्र ८ में कथित नही किया गया है ---- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दा और पवों का ., जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाग की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्य में कमी करने या उससे बचन में सविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैमा कि विलेख नं0 372 , दिनाक 
मई , 1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी कपूरथला में लिम्मा है । 


( ब ) एसी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

का , जिन्ह भारतीय आय - कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उत्रत अधिनियम , या 
धन्कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अारती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था किशाना बाहिया था छिपान में मविधा 
के लिए , 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकार 
महायर आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
तारीख: 12- 1- 1983 
मोहर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
* , में , " क्त प्रधिनिरम की धाग 261- की उपधाग ( 1 ) 
. -- नबित व्यक्तियों , मात -.. 
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भाग III ---- खण्ड 1 


- 


- 


- LTHY 


प्रय आई . टी . एन . एस . . .... .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . भीमनी शकुन्तला पन्नी श्री शाम 411, 
वाम नयी प्राबाद , व पूरथला । 

( अन्नरक ) 
2. श्र । भगल सिह पुत्र श्री गंडा सिह 
वासी हमीरा जिला, व पूरथला । 

( अन्तरिता ) 
3. जैमा कि उपरोक्त नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


मालिय सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 जनयर 1983 
निर्देश मं० ए० पी० नं0 3851 -- यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि रथावर मम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - र . से अधिक है 

और जिरका सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
कपूरथला म स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूत्र में और जो 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनाक मई , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक (अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हों , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अंतरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 374 , दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा 


( म्स एमी किगी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


का अध . उत्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारख: 11- 1 - 1983 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , - - - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षीण ) 


1. श्री ओमप्रकाश पुत्र कमेन्दीरम , वासी कोट सुरगापुरी 
कोट कपूरा जिला फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
2. मोहिन्द्र पाल तीरथराम , अमृतलाल पुत्र मोहला राम 
वासी उाली मंहगीपा , कोटकपुरा । 

( प्रन्सरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० यी०णं०/ 3852 -~यतः मुझे , जे० 
एल० गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो कोटकपरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
धर्णित है ) , रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय , फरीवकोट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार सझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का सधित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशल अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपम में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


जन्तरण से हाई किसी गाय की पावत , उक्त 
माधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं . 510, दिनांक 
मई , 1982 को राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को . जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं दिया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : - - 
17 - 466 GI/82 


तारीख : 12- 1- 83 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस , -- - - .. . --. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . प्रकाश चन्द पुन सन्त राम , 
यामी वरियाना तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मन्तीय कौर पत्नी गुरबचन सिंह 
बामी बी . डी० 76, मेन्द्रल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश मं० एम पी० नं0 385 3 - ~-अत : मुझे, जे ० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
वरियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है ओर अन्तरक ( अन्तरका) अर 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- -- 
( क ) इस मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम था 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने मं 
सविधा के लिए ; 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलन न० दि 825, 
दिनांक मई , 1982 को जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में 
लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 13- 1 - 1983 
महर : 
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प्ररूप - आई . टी . एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री प्रीतम सिंह पुत्र फतेह सिह 
वामी गांव वरियाना , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम लभाया बाहरी पुत्र प्यारा लाल 
वासी 4 न्या विजय नगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा कि नं० 2 में लिखा है । । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में मम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितया है ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश मं० ए० पी० नं० 3854 - - यत : मुझे जे . एल . 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति., जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा कि ग्रनसूची में लिखा है तथा जो वरियाना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक मई 1982 
का पर्वोक्त संपत्ति के उचित माजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल म , एसे हश्यमान प्रानफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बारसिक रूप से कथित नही किया गया है : --- 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीष से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हिसबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क मे परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) नन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

बधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के . 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
बामप , मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं० 856, दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पाया अन्त1ि957 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्ष ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


बल : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के मनसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिमा गर्भात : - - 


तारीख : 13- 1 -1983 
मोहर : 
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1. श्री अवतार सिंह पुत्र अमीर सिंह 

बी० प्रार० इन्डस्ट्रीज , 
दादा कालोनी , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री स्वर्ण सिंह, पुत्र बसन्खा राम और 

पुष्पा रानी पत्नी बसन्धा राम 
वासी डब्ल्य पी083, बस्ती शेख , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता हैकि कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----------- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सुचना 

पारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3855-~~ यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का 13 ) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचिस बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
नया विजय नगर , जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
मनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एम मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिबिम में वास्तविक 
हर से कथित नही किया रया ह : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


सक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) मस 


५म सचमा के राजपा रें प्रकाशन को परीस से 45 
दिन ही पर्वाधगाय क्सयों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वाकत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दयारा , 


( ख ) इस सचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( * ) अन्तार से हुई किसी भाय की चत , 341 

अधिनियम फ धीन का देने के प्रस्तर 
दायित्व में कमी करणे या उससे बचाने में सुविधा 
के लिए; भौर/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभावित 
हो , वही अर्थ लागा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


) ऐसी किसी माय या किसी धन या अभ्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
चन्द कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजना अन्सारली द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने म मनिया 
लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 829, दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 13- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -..- -- . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री अवतार सिंह पुत्र अमीर सिंह 

बी० प्रार० इन्डस्ट्रीज , 
दादा कालोनी , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. कृष्ण लाल , बलदेव राज पुन स वसन्ता राम , 

वासी डब्ल्य० पी० 83, बस्ती शेख , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3856- - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो न्य 
विजय नगर, जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हासी हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यत्रितया म ग किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( स ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अभ्याय में विमा 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं0 979 दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


असः अव , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 13- 1 -1983 
माहेर 


3258 


भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग III - - 
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प्रस्म भाई . टी . एन . एस . - . . . . . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1061 का 43) की 

धारा 269 - 5 ( 1 ) के मभीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री अमर नाथ पुत्र भागीरथ राम , 

जनरल अटार्नी आफ श्रीमती बिमला रानी 
वासी 326, बस्ती बाला खेल , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कुन्दन कौर , पत्नी कृष्ण सिह , 
वासी गांव कारी, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सुचना पारी करक पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3857 - - यतः मुझे , जे० ल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र . में अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
चक हसैन लामा पिण्ड में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और जो पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तर्राितयों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : ---- 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में 


कोई भी साक्षेप : - - 


( क ) इस सचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन की अवधि या सस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
( ग ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अभिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) बन्तरण से हर किसी आय की साबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के नन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1091 दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त नाधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती नारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


जे० एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


नारीख : 13-1 -1983 
मोहर : 


भाग III -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्न , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 
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- 


- 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ... .. .. ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री हरीश कुमार पुत्र काशी राम 
जनरल अटार्नी आफ श्रीमती कमलेश वुमारी पत्नी 

श्री मेहर चन्द 
वामी नया विजय नगर , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती रीता भल्ला , पम्नी सुनील भल्ला , 

वासी कोठी नं० 54 , नया विजय नगर , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पप्सिमें रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3859 और 3860 -~~यतः मुझे , 
जे० एल० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० जैसा अनसूची में लिखा है तथा जो न्या विजय 
नगर जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंसरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोदत 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 

अनुसूची 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 

___ स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 

दिया गया है । 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1333, 1338 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 

दिनांक मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारसी द्वारा प्रकट नहीं किया 

लिखा है । 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में । 
सुविधा के लिए ; 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा (1 ) 

तारीख : 13- 1 -1983 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 19, 1983 ( माघ 30 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड । 


प्रकप आई . टी . एन . एस . .-- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री हरीश कुमार पुत्र काशीराम जनरल अटार्नी माफ 

श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी मेहर चन्द 
बासी 30 , नया विजय नगर, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती नरेश कुमारी भल्ला, पत्नी श्री रवी दत्त भल्ला 

वासी कोठी न० 55 , न्या विजय नगर , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रचि रखता ही । 

( वह व्यक्ति ,जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानना है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


4 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर, 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ... 


जालन्धर, दिनांक 13 जनवरी, 1983 
निदेश मं० ए० पी० नं0 3860- 61.. - यतः मुमे जे ० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पप्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो नया 
विजय नगर, जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची 
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , जून , 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसि 
फल , निम्नलिखित उवश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया ह : .. . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पवाक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ध्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पक्षों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 4.) अन्तरण से हाई कियो आय को बाबत , नक्त 

मधिनियम , केमधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए : मार / या 


अनुसूची 


D 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1972 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - फर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए , 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1373, दिनांक 
मई , 1982 और 1486 दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
तारीख : 13- 1 - 1983 
मोहर : 


अतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अमसरण 
मं , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


भाग 1 - बम 1 ] 


भारत का पद, फरवरी 19, 1903 ( मात्र 30, 1004 ) 
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प्ररूप . पाई . टी . एम . एस . - - - - - -- - 


मायकर पधिनियम , 1981 ( 1901 का 49 ) की धारा 

28 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री प्रीतम सिंह पुत्र मगेल सिंह और मवतार सिंह 
पुन मालिक सिंह वासी चक्क हुसैन लामा पिण्ड 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. चरनजीत नाथ पुत्र राम सरन दास , 
वासी ई० जी० 1035, मोहल्ला गोबिन्द पुरा जालन्धर 
मौर जगदीश लाल पुत्र पमन लाल 
वासी मोहल्ला निजातम नगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति जिनके अधिभोग में सम्पत्ति ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक मारकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 13 जनवरी , 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3862 — यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धार 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो चक्क 
हुसैन लामा पिण्ड में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्वरित की गई है और मुझे यह 
पिपास करने का कारण है कि यपापोक्त सम्मत्ति का 

पित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिपाल से , ऐसे 
एम्बमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफस , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिधित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : -- - 


नमापारी करके प्रोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहिया शुरूरताई । 
त सम्मति के सर्वन के सम्बन्ध में कोई भी पाकप : - - 


इस सम्बना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की भाष या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
को वामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
माय में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति वनारा; 


( a ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित - 
बद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा मयाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त माध 

नियम के अधीन कर पने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ मा 


समीकरणः -इसमें प्रसक्त सम्बों और पदों का , जो उक्त अभि 

नियम के बपाय 20 - क में परिभाषित है , 
बही वर्ष होगा , मो उस सभाप में दिया गया । 


मनुसची 


( 1) एसी किसी बाप या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भामा किया जामा पाहिए पा , पिाने में सुविधा 
के लिए; 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1376, दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम , अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उपस माधनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , मति :-- - 
13 - 1663/182 


तारीख : 13- 1 - 1983 
मोहर : 


3262 


भारत का राजपत्र , फरवरी 19 , 1088 ( माप 30 , 1904) 


[ भाग III - - खण्ड । 


- 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . .. . .. . 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 13 जनवरी , 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3863 — यत: मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन मा पाधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 23, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो थक हुसैन 
लामा पिण्ड में स्थित है ( और इससे उपाबन अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित गाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिमा से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है प्रार 
अन्तरक ( अत्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया नया प्रतिफल , निम्नविरित 
रदृश्य में उन अमर लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नही किया गया है : - - 


1. श्री प्रीतम सिंह पुत्र बगेल सिंह और 

अवतार सिंह पुन मालिक सिंह 
बासी चक हुसैन लामा पिण्ड तहसील जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2. किदार नाथ पुन राम सरन दास 
वासी ई० जी० 1035, मोहल्ला , गोविन्द गेट 
तह० जालन्धर , 
( 2 ) राम लाल पुत्र अमतसरीयामल , 

वासी मण्डी केन्टस गंज , जालन्धर 
( 3 ) संजोगता रानी, पत्नी संसारी लाल 

वासी 935, डीह मोहल्ला रियाज पुरा , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है )। 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
उस पमति के प्रजन : मन्त्र में कोई भी माप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में पान की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30 दिन को प्राधि , मो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोइसारो के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण महई किसी प्राय की बाबत तपषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वामिल 
म कमी करने या उससे बनने में सुविधा के 
मिए । और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्बों पोर पों का , जो उपत मधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित बही 
प्रय डागा ,नाम दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति, जैसा विलेख नं० 1324 , दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः भव , सक्त अधिनियम की धारा 200 
में , में , उक्त अधिनियम को भाग 2004 
केबपीन... निम्ननितिन पक्तियों पति 


पारण 
पास ( 1 ) 


तारीख : 13- 1- 1983 
मोहर : 


भाग II - -मण 1] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 19, 1983 ( माष 30, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


का 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


1. श्रीमती अजीत कौर पत्नी श्री गुरलाल सिंह , 

वासी मोहल्ला, बनलारिया , नजदीक पुराना थाना 
भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती गुरदीप कौर पस्नी बलराज सिंह और 

श्रीमती विवेन्द्र कौर पत्नी श्री विमन्त सिंह , 
वारा : श्री बलराज सिंह एडवोकेट , 
सिविल स्टेशन , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 


निर्देश सं० एस० पी० नं० 3864 -- अतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भाय 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तब 
पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उस्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं० 815 दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा 
में लिखा है । 


( ख ) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 14- 1- 1983 
मोहर : 


बरः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधाग ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19 , 1983 ( माघ 30 , 1904 ) 


[ भाग IIT - बर 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्रीमती अजीत कौर पत्नी गुरलाल सिंह 

मोहल्ला बनरालिया नजदीक पुराना थाना , 
भटिंडा । 

( अन्तरंक ) 
2. श्रीमती गुरदीप कौर पत्नी बलराज सिंह 
द्वारा : श्री बलराज सिह 
एडयोकोट , सिविल स्टेशन , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० एस० पी० नं0 3865 -~- यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं० 816 दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 1 - 1983 
मोहर : 


भाग 


- 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एम .-.. --- - 


1. श्री शेर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह 
गांव गिल पट्टा । 

( मन्तरक ) 
2. श्री लखबीर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह 
वासी नेहना भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 

( वह क्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


प्रायकर अधिनियम, 1901 ( 1101 का ७ ) धारा 

2014 ( 1 ) के प्रवीन सूचना 

माख सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3866 - यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्लरण लियत में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . ---- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह ., वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) प्रसरण से हुई प्राय की बावन , मल प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के बस्तर के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में समिधा के लिए ; 
पोरया 


अनुसूची 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 887, विमांक 
मई , 1982 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या पस्य मास्तियों 

को जिमें भारतीय प्रायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
घन कर प्रधिनियम , 1857 ( 1857 का । । 
के प्रयोजनार्थ पन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या त्रिपाने में 
सविना के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः पब , उस्त अधिनियमबारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , रस पपिनियमपीपारा 20 की उपधारा ( 1 ) 
३ मधीन निम्नमिति म्यक्तियों , मवि : 


तारीख : 14- 1- 1983 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रारूप माई . टी . एन . एस . -- - --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री भूप सिंह पुत्र कर्म सिंह बैकसाईर प्राफ 

जे० बी० इण्डस्ट्रीज मलौट रोड़ 
भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जतिन्द्र कुमार चतर्वेदी 

पुत्र शाम लाल चनके , 
दर्शन कुमार पुत्र देस राज , 
मथुरा दास पुन मोषा राम 
नजदीक जे० बी० इन्डस्ट्रीज , मलौट रोड़ , 
भटिम्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे अघोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3867 – यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबत अनसची में और जो पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कर्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
अन्तरिती ( अन्तराितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह . । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिमित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए ; बार/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं0 900 दिनाक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर : 
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___ 3367 
प्ररूप आई . टी . एम . एस . ......... ( 1 ) श्री वीर सिंह पुत्र राम वित्ता सिंह भाई 

द्वारा साजन सिंह गली नं0 2 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

अजीत रोड़, भटिन्ला । 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती हरनाम कौर पत्नी दियाल सिंह 

दयाल सिंह पुत्र जोरा सिंह 
भारत सरकार 

यासी जी० एन० डा० टी० पी० भटिन्डा 

( अन्तरित । ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जमा नं० 2 में लिखा है 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालधर, दिनांक 14 जनवरी 1983 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3868 - अत . मुझे, जे० एल० 

आनता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिये इसम 

को यह सूचना जारी करके पुईमत सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता ह. । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
दिनांक मई 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मल्य से म के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिन बाजार 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मुल्य ,- तस्के अश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमवर्ष 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
(अंतरितियो ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

लिखित में किये जा सकेंगे 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : 

स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पो का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
( क ) अंतरण से हई किसी आम की गायत , उक्त 

है , वही अर्थ होगा जो उस वभ्याय में दिया 
अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 

गया है । 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; गार / या 

मन्तची 


. 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं0 928 दिनांक मई 
__ 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज. जालन्धर 


सहायक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
" , में , उक्त अधिनियम की धारा 26g- की उपधारा ( 1) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर 
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[ भाग III - गाण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3869 - यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन, दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियिों ) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


( 1 ) श्री वोर सिंह पुत्र रामपिता सिंह 

द्वारा सजन सिंह 
वासी गली नं० 2 अजीत रोड़ , 
भटिन्डा । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री हरबन्स सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 

मंगल सिंह पुत्र सोहन सिंह , 
जोगिन्द्र सिंह पुन मान सिंह 
वासी थर्मल प्लांट भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतिर में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अधाय में दिया 
गया है । 


मनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख न० 929 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में भविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् ..... . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... ( 1 ) श्री शेर सिंह पुत्र इद्र सिंह , 

वासी भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री लखबीर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह 
भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है । 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पो० न० 3870 - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षपः - -- 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सम्बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० जैमा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनुसूची और पूर्ण रूप 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनध 
अधोन , दिनांक मई 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितिगों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्धोक्यों से उक्त मन्तरण लिखित 

गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख न० 930 दिनांक 
मई 1082 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भदिन्टा ने लिखा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम,, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अमन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- . 
__ 19 - 466 GI / 82 


दिनांक : 14 -1 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19 , 1983 ( माष 30, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री नन्द कुमार पुत्र लक्ष्मण दास , 

राम वास पुन चनन राम 
मुख्तयारे- श्राम अमरनाथ पुत्र लक्ष्मण राम 
वासी गली सिंघ सभा गुरुद्वारा के पीछे , 
भटिन्छा । 

( मन्तरक ) 
( 2) ( 1 ) श्रीमती प्रभारदेवी पत्नी साधु राम 

( 2 ) बुगर सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह 
( 3 ) कृष्णकान्ता पत्नी प्रेम पाल , 
( 4 ) पेस सिंह पुन बखतावर सिंह , 
( 5 ) मधु रानी पत्नी जगदीश राम 
पता चूज लाल बीके और बैक स्ट्रीट भटिन्डा 

( अन्तरिती) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं . 3871 -- यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिस की सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , विनाक मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिमित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) 


दिन की 


30 दिन का 


भीतर पवारा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) 


मन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए ; बार/ या 


मनसची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 939 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उपत अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर : 


भाग III -- सड 1] 


भारत का राजपन, फरवरी 19, 1083 ( माप 30, 1004) 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ... .- - ---- 


मायंकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 289 - 4 ( 1 ) के मधीन सुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री जीतपाल सिंह पुत्र नरंजन सिंह भटिन्डा 

( प्रन्सरक ) 
( 2) श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी 
श्री सुरिन्दर सिंह भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं0 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रप्तहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वन सम्पद में कोई भी भाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं0 3872 - - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है), की धारा 
289- 8 के मधीन समम प्राधिकारी की , या विश्वास परमे 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका रचित बाजार मूल्य 
26, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिस की सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
18 ) के अधीन, दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की भवधि , को भी 
भवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरणः - समें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं भर्ष होगा मो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त प्रधि । 

मियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रोपना बताती नारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए पा , पिाने में 
सविधा के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं० 1088 
दिनांक मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने 
लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : मर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: -- 


दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर : 
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[ भाग - - बण्ड । 
प्ररूप आई० टी० एम . एस . -- - 

( 1 ) श्री राम अवतार सिह और जगजीत सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

पुत्र श्री निरंजन सिह , 

भटिन्डा 
269 -घ (1) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) सुरिन्दर सिंह पुत्र श्री प्रात्मा सिह 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , कार्यालय 

( 3 ) जैसा न० 2 में लिखा है 
जालन्धर, दिनाक 14 जनवरी 1983 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3873 -- यतः मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
य के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्या, 25 , 000 / 

कार्यवाहियां करता है . । 
स . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 

उक्त सम्पत्ति के अर्ज के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( क ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
16 ) के अधीन , दिनांक मई 1982 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण हकि यथापूर्वाक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल कर पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अदा किसी अन्य यात दवारा अधांहस्ताक्षरी के 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस मध्याय में विया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में संविधा के लिए ; 

मनुसूची 
भार / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैमा कि विलेख नं० 1089 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए , 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत :। अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर : 


- - - 


- 


- - - 


- 
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3273 
- - - - - - - - - -- . 
प्रम आई . टी एन . एस . -- -- 

( 1 ) श्री गुरजन्त सिंह पुत्र छज्जू सिंह मुखलयारे खास और 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

छज्जू सिंह पुत्र दलीप सिंह गांव शेरगड़ प्रीजनर जेल 

भटिन्डा । 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र हुकमचन्द दीनानाथ पुन किशोर 
भारत सरकार 

चन्द गिरधार लाल पुत्र मणीराम वासी भटिन्डा । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायम्स (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा नं0 2 में लिखा है 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1983 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में मम्पत्ति है ) 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3874----यत : मुझे, जे० एल० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्तिा , जिसका उषित बाजार मूल्य 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिस की सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बम्भ में कोई भी भाक्षेप : - -- 
भटिन्डा में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन की मबपि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामील से 30 विन की अवधि , वो भी 
के अधीन , दिनांक मई 1982 

अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
का पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( मंतारतियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही गर्ष होगा जो उस अभ्याय में विया 


( क ) मन्तरण से हर किसी काम की बाबत , उक्त 

बधिनियम मधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
केलिए; बार/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1127 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1937 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिण में 
सबिभासिए 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 -ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर : 
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[ माग III - यम 1 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रस्म भाई . टी . एन . एस . 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) को धार। 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती प्रेमिला एलीयस पम्मी और 

पण अलियास बच्चे स्वर्गीय श्री बलासा राम 
द्वारा श्री मंगतराम 
पता मकान नं० 1057/ 1 गली बुप्रा नोरद माली 
वाला देहली - 6 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी मदन लाल 

पता मदन लाल अकाऊन्टैट पी० एम० ई० बी० 
मकान नं० 369- सी थर्मल कालोनी , 
भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 1 4 जनवरी 1983 
निवेश न० ए० पी० न० 3875 - ~ यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 288- ख 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप में वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मई 1982 
को पर्वोक्त सम्मत्ति के उधित बाजार मुल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है फि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूस्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशम अधिक है और यन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रकरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
लिए कापंवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीन से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भा 
प्रवधि बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - इसमे प्रयास शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिमाषित है , 
वही अयं होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बावत , उपन 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जसा विलेख नं० 1208 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य भास्तियो 

को जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 
( 19.. का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का . 7 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट न किया 
गया था पा किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


गव : जब , उपा अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269- 4 की उप -धारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , वात् : - - 


दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर : 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . ---...... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर , 


जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1983 


निर्देश i० ए० पी० नं० 3876 ---यतः मुझे, जे० एन० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी म जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा मे , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक मई 1982 
को वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्सरक ( मतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( 1 ) श्री मंगत राम अलीयास मंगत राय पुत्र वलासा 

राम अपने लिये तथा श्रीमति गायत्री देवी विधवा 
श्री वलासी राम के आधार पर द्वारा 
मकान नं० 1057/ 1 गली हुमा नोरद मालीवाला 
देहली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती आशा रानी पत्नी दर्शन कुमार और 

श्री राज कुमार पुत्र कुलवन्त राम द्वारा 
श्री मदन लाल अकाऊटैट पी० एस० ई० बी० 
मकान नं0 369- सी , थर्मल कालोनी , 
भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 

उपस सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी म्पक्ति द्वारा ; 
( 4 ) इस अवता के राजपत्र में प्रकाशन को तारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में रित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , यो सक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अभ्याम में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे सपने में सुविधा 
के लिए, अपरावा 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं . 1209 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


( ख ) ऐसी किसी बाय या किसी पन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती दगारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
संविधा के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14 जनवरी 1983 
मोहर : 
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[ भाग III - 1 

- -- - -- - - 
प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -------- ( 1 ) था बिन्दर सिंह पुत्र जलौर सिंह वासी गुरू नानक 

कोल्स स्टोरेज , भटिंडा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री मखन सिंह पुत्र मोहिन्दर सिंह गांव घालो 

बलबीर सिंह पुत्र बचन सिंह गांव बागरी , निहाल 

मिह तहसील तलवंडा माबो भर्नाटडा बाबू सिंह और 
भारत सरकार 

गुरमेल सिंह पुत्र करनैल मिह गांव गोबिन्दपुरा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

तहसील भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( 3 ) जैमा न० 2 में लिखा है । 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है । ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3877 ----अतः मुझे , जे० एल० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
गिरधर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

कार्यवाही शुरू करता है । 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची मे लिखा है तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्री का अधिकार के कार्यालय 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
भटिडा में रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के अधीन दिनाक मई 1982 . 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे पश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) और 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पाया गया प्रतिफल., निम्नलिखित उदश्य से उक्त मंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई कि सी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1211 
दिनांक मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा मे 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर , 

__ सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


दिनांक : 14- 1 -1983 । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मं , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


मोहर : 


II — खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .. . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री भुपिन्द्रसिंह पुत्र भगवान सिंह कोठी अमरपुरा , 
थमल कालोनी के पछि भटिंडा । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र जोरा सिंह गांव बीवीवाला 
भटिंडा ( 2) गुरदेव सिंह पुत्र निहाल सिंह चन्दसर बस्ती 

भटिंडा ( 3 ) धर्म सिंह जगजीत सिंह और नसीब 
सिंह पुन निहाल सिंह चन्दसर बस्सा भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर । जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पा० नं० 3878-- अत: मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु , से अधिक है । 
और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीक्र्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रातिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्मबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं० 1228 दिनांक मई , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . --- 
20 - 466GI/ 82 


दिनांक : 14 - 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 ( माष 30, 1904 ) 


[ भाग II - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) कशमीरी लाल पुत्र कुन्दन लाल रामपुराफूल 
. पी० ए० प्राफ प्रकाश पुत्र श्री चिरन्जीलाल ( 2 ) 

जगरुप सिंह पुत्र जोत सिंह रामपुराफूल ( 3 ) 
सत्या देवी पुत्री श्री द्रोपदी देवी भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री खेता सिंह बूटा सिंह पुत्र जिवन सिंह भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर। जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3879 -- अतः मझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु , से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है नथा जो भटिंडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधान दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के लक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मंपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया हो - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हरे , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख मं० 1233 दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रेंण , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : -- 


दिनांक : 14 - 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904) 


3279 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..... 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी। 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3880 ---- अतः मुझे, जे० एल० 


( 1 ) श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र सोहन सिंह पी० ए० 
ग्राफ पुन कुलदीप सिह, भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुखदेव सिंह , नाजर सिंह पुत्र श्री बलबीर 

सिंह , गुरदाप कौर पत्ना साधु सिंह वास। वार 
बहमान । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्राधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखा है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबन्ध ह ) 


गिरधर , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप . --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची मे लिखा है तथा जो भटिडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिडा में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक मई 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्गस 
करने का कारण है कि यथापूर्वोकत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) 


अन्तरण में हुई किसी आय की पाबत उक्त भधि 
निगम के अधीन फर रेमे के अन्तरफ के पायित्व मे कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रोर/ या 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1246 
विनांक मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निराक्षण ) 

अर्जन रेजा, जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14- 1 -1983 
मोहर : 
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- 


- 


- 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - -- -- - - -- 


( 1 ) हन्स राज उप्पल पुत्र श्री कृष्ण दयाल एडवोकेट, 
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री तेजिन्दर सिंह , कर्मजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह 

प्रेजीडेंट , एन० सी० बासी सुच्चा सिंह स्ट्रीट, 
मोहना चौक , भटिंडा और लखबीर कौर विधवा 
सुखदेव सिंह, गांव गोबिन्द सिंह, तहसील फरीद 
कोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में , रुचि रखता है । । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3881 -~- प्रतः मुझे; जे० एल० 
गिरघर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह । 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रुप से वर्णित है ), रजिल्दीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अारती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में विवा 
गया है । 


मनसपी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा कि विलेख नं० 1270 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार भटिंडा ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज, जालन्धर 
दिनांक : 14 -1 - 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- 

( 1 ) श्री कोदू चन्द पुत्र अजमेर सिंह ( 2 ) सुरिन्दर 

कुमार पुन हंस राज ( 3 ) सरोज पत्नी सुरिन्दर 

कुमार पार्टनर्ज प्राफ नेशनल केमीकल्ज भटिंडा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री कमल कुमार पुत्र हंस राज द्वारा हनसन इंड 

स्ट्रीज , भटिंडा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरितो ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है । । 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3882 - अतः, मुझे, जे० एल० ( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
गिरधर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितमान है ) । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो । 

कार्यवाहियां करता हो । 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण 
रुप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप --- 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधान दिनांक मई 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए मतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं0 1367 दिनांक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

प्रजन रेंज, जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14 - 1 -1983 
मोहर : 
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- : 


प्ररूप मआई . टी . एन . एस . - -- -- - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रा शमशेर सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिह बेलडर , 
गोरियाना रोड , भटिंडा । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) हान्ता पत्ता सुरिन्दर कुमार ( 2 ) बाना पन्न 

केवल कृष्ण ( 3 ) मदन लाल पुन श्रीराम, वासी 
टिडा । 

( अन्तरिता ) 
( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
( 3 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में मुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हिसबब है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: .. . 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पा० नं० 3883 - अत . मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति., जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी मं० जैसा अनुसूवी में लिखा है तथा जो टिडा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विभाग करन क 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पतिका सचित पाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान 
प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरको ) और मन्तरिती ( मन्समितियों ) के बीच ऐस 
बतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिलिम उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथिम नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
भार / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा विलेख नं० 1372 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिंडा ने लिखा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के मषीन , निम्नलिपित पक्तियों अति :.. 


दिनाक : 14- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..... . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सोहन दास चेला जोन घास घेला उत्तम दास 
गाव कोट शमीर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बहादर जीत पुत्र श्री संखन मल 
( 2 ) बनारसी दास पुत्र चुनी लाल यासी भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 मे लिखा है । 

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति 

जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
वह सम्पत्ति मे हितबल है ) । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप • -- -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्वेग सं० ए० पी० न० 3884 - - प्रस , मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु से अधिक है । 

और जिनकी सं• जैसा अनुसूची मे लिखा है तथा जो भटिंडा 
मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिडा मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 ) के अध न 
मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमके रश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) और अतरिती 
( अतरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं0 1383 दिनांक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिडा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रक्ट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत अब उक्त अभिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


दिनाक 14- 1- 1983 1 
मोहरः 
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[ भाग III - बड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- . .. 


( 1 ) श्री नसीब सिंह पुन निहाल सिंह चन्द्ररनर बस्ती 
भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) निर्मल कान्ता पुत्री जगननाथ ( 2) त्रिशल्य पत्नी 

राम लाल ( 3 ) पूनम पत्नी नरिन्दर कुमार वासी 
भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3885 - अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 के ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुग्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( पन्सरिसियों ) के बीच 
ऐसे अन्तारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
रटीं किया गया है - - 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

बिन की अवधि या तत्संबंधी व्यस्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उन्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिबित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) मन्तरण में हुई किसी माा की पावत, उपत गरिन 

नियम, के अधीन कर देने के पन्तरका ने दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए मौर/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पढों का , जो उक्त मधि 

नियम में मध्याय 20-2 में परिभाषित है, 
बही असं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या मम्य मास्तियों 

का , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27) के 
प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया था या किया जाना चाहिए पा ज्यिाने में 
सुविधा के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं . 1381 दिनांक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
दिनांक 14- 1- 1983 । 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2094 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भात : - - 


भाग II --- मण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . .. ...... 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

भारा 269 -1 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री सोहिन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिह मुख्तयारेप्राम 
हरदीप सिंह वासी मुल्तानियां रोड , भटिडा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरमेल मिह गुरटेक सिंह तेबीकर सिह 
गुरदास सिह पुत्र गंगा · सिह गाव बीर बेहमन 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) । 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पाक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । । 


उक्त सम्पत्ति के जर्जन के सबध में कोई भी माक्षेप . --- 


अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश म . ए . पी० न० 3886 - अत मुझे , जे . एल . 
गिरधर 
भायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा अनमची में लिखा है तथा जो टिडा 
में स्थित है ( और इसमे उपामद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिडा 
मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन मई 1982 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है और मझे यह विश्वारा 
करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित छामार 
मल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( बन्तरितियां ) के बीच एसे गन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिसित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तिग में ये किसी व्यक्ति द्वाग ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखिम म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमे प्रयक्त पाब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बहीर्ष होगा , यो उस बध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से छई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने में वन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; बार / या 


अनुसुबी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1500 दिनाक 
मई , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने लिखा । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आग्लियो 

को , जिन्हें भारतीय भाग - मर अधिनियम , 1002 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन्कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


बस यब , उक्त अधिनियम की धारा 60- ग के अनसरण 
में , में , रस्त अभिनयम की पग RT - की धारा ( 1 ) 
के पाधी नलिखित व्यक्तियों , अति : - -- 
21 - 466GI /83 


दिनांक : 14- 1 - 1983 
मोहर : 


SHI 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप माई . टी . एम . एस . .....--- ( 1 ) श्री अमरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह वासी नजदीक 

सेपाल होटल , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) श्री मुकुन्द सिंह पुन भाग सिह वासी स्ट्रीट तिकोनी , 
भाग 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

पीछे सेपाल होटल , भटिंडा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर, दिनाक 14 जनवरी 1983 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3887 - अत: मुझे , 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
जे० एल० गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (विसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता ह । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाधार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है और जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और उक्त संपत्ति के पर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
पूर्णरूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
16) के अधीन मई 1982 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में वर्षोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मस्य , उसके रपयमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

( स ) इस सपना के राजपन में प्रकाशन की तारीर से 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( वन्तरकों ) भार बन्तरिती 

15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
( मन्तीतियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिकस , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही मर्थ हमा , मो उस अभ्याय में दिया गया 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय को बाबत , सक्त 

अधिनियम के मधीन करने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


अनुसपी 


( च ) एसी किसी नाय या किसी पन या बम्य, मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 150 3 दिनांक 
मई 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक 14- 1 -1983 
मोहर : 


भाग III - खण्ड । 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस .. . . . .. . . 


गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 1 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री गुरदेव सिंह पुत्र मस्तान सिह वासी गली नं० 

12 गुरू तेगबहादुर गली , बीबी वाला रोड , 
भटिडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्रीमति राज रानी पत्नि अशोक कुमार ( 2 ) 

जसविन्दर कौर परित राजिन्दर कुमार ( 3 ) नन्द 
किशोर पुत्र नरेन वास पता बचन बाय कम्पनी 
बैंक बाजार , भटिडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3888-~ - अतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं० जैमा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 पा 16 ) के 
अधीन दिनाक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
तिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

ल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
न्द्रिह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) बार अंतरिती 
अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
• 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वर्ष किसी अन्य व्यक्ति बारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिमित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही मर्थ होगा , जो उस अभ्याय में 
दिया गया है । 


( क ) मंतरण सेहई किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; भार/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं . 1509 दिनांक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपभाय (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक 14 - 1 - 1983 


मोहर . 
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भाग II - - Nण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .... 

( 1 ) श्री काका सिंह पुत्र भाग सिंह पी० मी० जरनैल 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

मिह परम राम नगर ( नजदीक गप्ता फैक्टरी ) 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भटिडा । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) ( 1 ) प्रेम लता पत्नी शिय लाल ( 2 ) राज कुमार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पुन मोती राम पता बसन्त कुमार आफ बसन्त 

टी० कम्पनी सिरकी बाजार , टिड़ा । 
अर्जन रेज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर , दिनाक 14 जनवरी 1983 

( 3) जमा कि नं० 2 मे लिग्ना है । 
निर्देश म० ए० पी० नं० 3889 --- अतः मुझे, जे० 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
एल० गिरधर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
आयकर मधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे 

( वह व्यक्ति जिनके नारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

को यह सूचना जारी करके पवा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

कार्यवाहियां करता ह । 
और जिसकी स० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो टिडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिडा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक मई 1982 । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन की अवधि या मस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्गम 

सथना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 
मुल्म उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) मोर अन्त 
रिती ( अन्सारीतयों ) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण लिखित में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबध 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . - -- 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त । 

मधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं0 1511 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिडा में लिखा है । 


मि ) एसी किसी आय पाकिमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उचन अधिनियम , या 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
भविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर , 


त : अब , उयल अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थाए : -- 


दिनांक 14- 1 - 1983 
मोहर : 


भाग III - - बण्ड 1 ] 
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- - 


प्ररूप आई टी एन . एस . -.. - .. . - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री नरसिह पुत्र बोगा सिह धोबियाना , भटिडा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति जममेल कौर पत्नी सुरजन सिह वासी 
कलिया बग , राजस्थान । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

बर सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


- 


का यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया का ह । 


अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 14 जनवरी 1982 
निर्देश स० ए० पी० न० 3890- ~-यत . मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को पारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह दिगग करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु से अधिक हो 
और जिमफी म जैमा जनुपची में लिखा है तथा जो मटिहा 

स्थित है ( और हममे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ना अधिकारी के कार्यालय भटडा मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई 1982 
का पूर्वाक्त सम्पति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( अतरको) और अत 
रिती ( अंतरितिया ) क बीच पण अतरण के लिए तय पागा 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित 
म वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह . .. 


उका सपत्ति के सम्बन्ध म कोई आक्षप -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बनी त्याकायों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जां भी 
अधि बाद ग समान होती हो , के भीतर शक्ति 
पतियों न ग किमी व्यक्ति दवारा , 


( क ) इस सूचना को राजपा में प्रकाशत की तारीख में 

45 दिन के भीतर उदन स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पाम निखित में किए जा गर्केगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम अयक्त शव्दो और पदों का , जा उन्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पतरण में हाई किनी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, भार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैमा कि बिलेख न० 1521 दिनाक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी टिडा में लिखा । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

का , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान म 
मुविधा के लिए, 


जे० एल० गिरवर , 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


सहायक 


अन अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिम्वित व्यक्तियो , अर्थात् --- 


दिनांक : 14- 1- 1983 
मोहर 
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[ भाग III - 


1 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ............ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री शमशेर सिंह पुत्र गुरदयाल सिह वासी मोगा 
मेहल सिंह, मोगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुरजीत सिंह पुत्र बख्शीश सिंह वासी वोखा 
मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर नं० 2 में लिखा है । । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पयाँ क्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3891 - यतः, मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० जैसा अनसूची में लिखा है तथा जो 
मोगा मेहला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे स्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( गन्तरिसियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फत निम्नलिखित उददेश्य से उत अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


म 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में पारिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से आई किसी साय की बाबम , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 835 दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था , या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
दिनाक : 14 - 1 - 1983 
मोहर : 


- अग : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


भाग 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----... 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री राम नाथ पुत्र लाल चन्द वासी मोगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री करतार सिंह पुत्र दीवान सिंह और पत्नी श्री 
करतार सिह वासी मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है . 
कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


है 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्थन के लिए 
कार्ययाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : - - 


जालन्धर दिनाक 14 जनवरी 1983 
निर्देश मं० ए० पी० नं0 3892 -- यतः, मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० जैसा अनुसची में लिखा है तथा जो मोगा 
मेहजा सिंह में स्थित है और इससे उपाबद्ध है अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिगा ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की कवधि वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि माव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्ति में से किमी व्यक्ति द्वारा; 


( ९ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अशहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
केमिए; मार / या 


मनुसूची 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम . या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जसा कि विलेख नं० 838 दिनाक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
दिनांक . 14- 1-1983 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनावरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
प्ररूप . आई . टी . एन . एस . -- . .. ( 1 ) श्री अर्जन सिह पुन बूटा सिंह वासी गाव जधयाला , 

मोगा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -1 ( 1 ) के अधीन सपना । 

( 2 ) कुमारी बलविन्दर कौर पुत्री बीर सिंह वासी मगर 
तहसील , फिरोजपुर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जैसा न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हिनबद्ध है ) 
अर्जन रेज , जालन्धर 

को यह सचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जालन्धर , दिनाक 14 जनवरी 1983 

कार्यवाहिया करता ह । 
निर्देश स० ए० पी० न० 3893 --यत , मुझे, जे० एल० उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप . -- - 
गिरधर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 

रापना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अधि दाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - ग . से अधिक हो 
और जिसकी स० जैमा अनुसूची में लिखा है तथा जो भोगा 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
महला मिह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

में किए जा सकेंगे । 
लय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

स्पष्टीकरण . .. इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
16 ) के अधीन मई , 1982 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमाग 

है , वही अर्थ होगा जो उम अभ्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह ार अतरक ( अतरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एस अतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अतरण लिखित म 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख न० 998 दिनाक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा । 


यकर 


ज० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
दिनाक : 11- 1 - 1983 
मोहर . 


अत अन उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -14 की उपाय ( 11 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात -- 
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प्रम्प आई . टी . एन . एस . - - 
गायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के प्रधान सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री जोरा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह वासी मोगा मोहला 
सिंह मोगा । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) गुरमेल सिंह पुत्र उत्तमसिंह वासी डाकखाना लाहोकी 
तहसील मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रपन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3894 --- अत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात सक्त अधिनियम कहा नपा ) , की बारा 28 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थापर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- . 
से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मोगा 
माहल सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमार 
प्रतिफल के लिये अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त भम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दामाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और मन्तारिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफण , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की मघधि , जो भी मनीष 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( सा ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की पारी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी 
पास लिखित में किए जा सकमे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मौर पदों का , मो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्भ होगा , जो उस मध्याय में विा 
गया है । 


( क ) भन्तरण सेहर किसी गाय की बापक , सक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अंतरफ के दायिस्व में 
कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुरी 


( 6 ) एसी किसी आय या किसी धन या अम्म आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मानकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं० 1178 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकी अधिकारी मोगा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनुसरण 
में , में , उपत अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्पक्तियाँ अर्थात् : - - 
22 - 466GI /82 


दिनांक : 14- 1 - 1983 । 
मोहर : 


3894 


भारत का राजपन , फरवरी 19, 1903 ( माष 30, 1904 ) 


[ माग 


- - बग 1 


प्ररूप बाई . टी . एम . एस . -------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमति मोहिन्द्र कौर परिन तरलोचन सिंह वासी 
222 माडल टाउन , फतेहाबाद जिला हिसार । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलबीर कौर भोगल पत्नि बलबीर सिंह 
जी०टी० रोड मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । । 

( बह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना पारी करके पूर्गोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

सक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी बाप : 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3895 - अतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मोगा 
मेहला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पस्ति का उचित बाजार 
मल्ध , उसके श्यमान प्रतिफल से ऐसे अवमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और मंतरक (बंतरकॉ ) बार अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रति 
फाम , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीष में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भभि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पात 
व्यक्तियों में से किसी व्यथित वारा%3B 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकार की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिव 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , सभाहस्ताक्षरी के 
पास सिखित में किए जा सकेंगे । 


भने 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , यो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा जो उस अध्याय में रिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी याय की बावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सविधा 
के लिए ; मार/ या 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्नाती दवारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं0 1142 दिनांक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के भगवरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 14 - 1 - 1983 । 
मोहर : 


भाग III.-- बड 11 भारत का राजपन, फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 

3201 
प्रस्प आई . टी . एन , एस . ---------- ( 1) ( 1 ) चिमन लाल पुत्र दुर्गा दास ( 2) हरबन्स लाल 

पुत्र तुलसी राम पता नत्था सिंह पुत्र जोगिन्दर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

सिंह कम्यूनिस्ट सिरकी बाजार भटिंडा । 
269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 2) ( 1 ) श्रीमति मनजीत कौर पत्नी गुरनैल सिंह ( 2 ) 

काका सिंह पुत्र नन्द सिंह ( 3 ) गुरमेल सिंह पुत्र मल 
भारत सरकार 

सिह वासी पता नथा सिह पुत्र जोगिन्दर सिह 

सिरकी बाजार , भटिंडा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा नं० -2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1983 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3896 - प्रतः मुझे, जे० एल . 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
गिरधर 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

कार्ययाहियां करता हं । 
25 , 000 / . रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टिडा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ( 1908 का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
16 ) के अधीन दिनांक मई 1982 

सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल रो , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रिती ( अंतरितियों) के भीष एसे अंतरण के लिए तय पाया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जं उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( क ) अंतरण से हाई किसी गाय की नाबत , उक्त 

है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 

गया है । 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए ; और/ या 

मनुसूची 
( ब ) एसी किसी बाय या किसी पन या अन्य बास्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1497 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 

दिनांक मई 1982 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 

लिखा । 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
पत: पब , उत्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 

दिनांक : 14- 1 - 1983 । 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 


के लिए । 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 19, 1983 ( माष 30, 1904 ) 


[ भाग III - मण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रस्म बाई . टी . एन . एस . ------- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री लाभ सिंह पुत्र बहादुर सिंह वासी नजदीक बाय 
पास , मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री राज कुमार पुत्र ओम प्रकाश वासी नजदीक 
न्यूग्रेन मार्कीट , मुक्तसर 

( अन्तरिती ) 
( ३) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
( यह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3897 - - अतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मुक्तसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुक्त 
सर में रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हरण्मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) आर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; गार / या 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख 378 दिनांक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
केपचीन , निम्नलिपित भ्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 17- 1 - 1983 
मोहर : 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


( 1 ) श्री लाभ सिह पुत्र बहापुर सिंह वासी नजदीक 
बाय -पास , मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रवि कुमार पुन प्रोम प्रकाश नजदीक न्यू 
ग्रेन मार्कीट, मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबल है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
__ कार्यवाहियां करता ह । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3898 — अतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मुक्तसर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मुक्तसर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगं । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं0 404 दिनांक मई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अभसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , मांत् : 


दिनांक : 17- 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का 


पता, फरवरी 19, 1983 ( भाष 30, 1904 ) 


[ भाग 


- 


1 


-- - - - - 


- - - 


- 


प्रस्प बाई , टी . एम . एस . - - ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री रतन लास पुत्र लभू राम बासी प्रस्लामी वाला 
फज्जिलका । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति गुरदीप कौर पत्नी प्रताप सिंह वासी न्यू 
हवेली स्ट्रीट , गेट हाकिमनवाला अमृतसर । 

. ( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को बह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पति के अर्जन क सम्बन्ध में काई भी आक्षेप : -- - 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3899 - दिनांक---- अत : मुझे , 
जे० एल० गिरधर 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित गावार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जमा अनुसूची में लिखा है तथा जो मुक्तसर 
में स्थित है ( और इसमे उपाबन में अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुस्त 
सर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कषित नही किया गया है : 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की सामील से 30 दिन की अछि आ भी बधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
यमितयो म भकिमी मस्मि दवारा : 


( १ ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदर किला अन्य बक्ति दवाग अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त मधि 

नियम के मधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविभा के लिए ; 
और / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 414, दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा 


ब ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बम्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ बस्तारती द्वारा प्रकट नही किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज , जालन्धर 


मस : अब जमत अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 17- 1 -1983 
मोहर : 


भाषा -- 


1 
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- 


मममम 


प्ररूप नाई . टी . एन . एस . --------- 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की ) 

धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना । 


1. श्री निरन्जन सिह पुन भान सिंह वासी पट्टी तनभू 
साहिब , मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बसंत सिंह पुत्र भाग सिह वासी नजदीक प्लाट 
मलौट रोड़, मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अघोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह संपत्ति मे हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 


प्रर्जन रेज , जालंधर 


को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के बर्मन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : -- 


जालंधर , दिनाक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3900 -- -यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अभिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर पम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्म 
25 , 000/ - रु से अधिक है । 
और जिसका सं० जसा अनुसना मे लिखा है तथा जो 
मुक्तसर मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मुक्तसर मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एश्यमाम 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है मार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित नापार 
मुख्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है आर अंतरक ( अंतरकों ) मार अंत 
रिती ( सरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मतरण लिखित 
में वास्तविक स्प से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
मधि माप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - समें प्रयक्त कम्यों मार पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क) बन्तरण से हर किसी बाय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्दरक के 
बमित्व में कमी करने या उससे बचने में सरिया 
के लिए ; भार / या 


( 1 ) एसे किसी आय या किसी पर या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय भापकर बानियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या धम 
कर भधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
कोसिए ; 


व्यक्ति तथा संपति जैसा कि विलेख नं0 436 दिनांक मई 
___ 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

भजन रेंज, जालंधर 


जत : मय उक्त अधिनियम की भाय 269 -म के मनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्भात : 


तारीख : 17 - 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ------ 


1 था निरंजन मिह पुन मान मिह वासी पट्टी मिनू 
साहिब , मुक्तसर । । 

( अन्तरक ) 
2 श्री जसवन्त सिंह पुन भाग सिंह वासी नजदीक मलौट 
रोड़, मुक्तसर । 

( अन्तरित । ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे संपत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता 
है कि वह संपत्ति मे हितबद्ध है ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
भारा 269 -7 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
___ जालंधर, दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3901--- यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इमके पापा 

उ मभिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
मुक्तसर में स्थित है ( और इससे सपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्म , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिपात से अधिक हार जंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्मातिापत उपदोश्य से उक्त अंतरण लियित में नास्तविक 
रूप से पापत नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे। 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पयों का , जो उक्त 

माभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हा , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) संसरण में कई किसी आय को बाबत , उक्त 

मभिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / मा 


मनुसूची 


( 1) मी कसी नाम या किसी अन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा संपत्ति जैसा कि विलेख नं0 468, दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अत अग , उक्त मािंनयम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 17 - 1- 1983 
मोहर : 
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प्रल्प साद टी . एम . एम . - - ----- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 1 ( 1 ) के अधीन सरना 


1. श्रीमती पाशारानी पत्नी लेख राज वार्स मकान 
नं० 515 , बैंक रोड़ , मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
__ 2. श्री सुरिन्दर कुमार पुन हंस राज वासी गांव 
महासन्धर , मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालंधर 


जालंधर , दिनांक 17 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निर्देश सं० ए० पी० नं० 3902 -~-यतः मुझे , जे० 
एल० गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को ., यह विश्वास करने का कारण 
छ कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 

अधिक है 
और जिमकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मुक्तसर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है , और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दुश्मान प्रतिफल से एसे घश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरिस्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : -- - 


क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 4 : 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अग्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षी के पास लिवित 

में कि मा मकेंगे । 
स्पष्टीकरण: - -.इसम प्रयक्स शब्दों और प का , बा सक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा संपत्ति जैसा कि विलेख नं . 495 दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मुक्तसर ने लिखा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम कीरा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
23 - 466GI/ 82 


तारीख : 17 - 1 - 1983 
माहर : 
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- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस --...-- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 1 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1. श्री दविन्दर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह और बिरेन्दर 
सिंह , नूपिन्दर गिह पुत्र दविन्द्र सिंह बासी जिंदवाला , 
मक्तसर । 

( अन्नरक ) 
2. श्री मनोहर लाल, विजय कुमार, सतीश कुमार 
और प्रमोद कुमार पुत्र मदन लाल बार्स । मकान नं0 579 
बैंक रोड़ , मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति , संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर। 
जानता है कि वह संपत्ति मे हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , जालंधर 

जालंधर , दिनाक 17 जनवरी। 1983 
निर्देश म० ए० पी० नं० 3903 -- यतः मुझे , जे० 
एल० गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पचात् उक्तं मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित माजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मुक्तसर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री र्ता अधिकारी के कार्यालय 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अर्धन, नारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
ससके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ., निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषिस 

यही मर्य होगा की उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर रने के अन्तरक के दायित्व म 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 


अनुसची 


व्यक्ति तथा संपत्ति जैसा कि विलेख नं० 640 दिनांक 
मई, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी।, मुक्तसर ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकार 
सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मे , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित न्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 17 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. ..... 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, जालधर 


___ 1 ( 1 ) श्रामता रमा रानी पत्ना कृष्ण लाल , ( 2 ) 
अनीता कुमारी , ( 3 ) रविन्दर कुमार ( 4 ) प्रशवना कुमार 
छोटी बेटी और पुत्र रमा रान । माता पिता ( 5 ) प्रवेश रानी 
पत्ना बनारसा लाल पाप और माता-पिता न रज कुमार 
छोटा और सुनीता रानं और नाग रान । पुत्र बनारसी लाल , 
अजय कुमार पुत्र बनारस । लाल वास । एन० एन० 559 
गोपाल नगर , जालन्धर । 

2 श्री कस्तूरी। लाल पुत्र राजा राम वास एन० एन . 
310 , गोपाल नगर , जालन्धर । । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा न० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सपत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सपत्ति में रुचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिन के बारे मे अधोहस्ताक्षर जानता 
है कि वह सपत्ति मे हितबद्ध है ) 


जालघर, दिनाक 17 जनवर । 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप . - - 


निर्देश स० ० पी० न० 3795 - - यत मुझे, जे . एल . 
गिरधर, 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उस मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मममाधिकारी को , यह विश्वाम करने का 
कारण है कि स्थाबर मम्पणिजिसका उचित बाजार मध्य 25, 00(01 . 
रुपए से अधिक है 

और जिसका म० जैमा दि अन सूची में लिखा है तथा जो । 
सब्जी मण्ड । मे स्थित है , ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूच । मे 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्र धर्ता अधिकार के 
कार्यालय जालन्धर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के प्रधान , तारं ख मई , 1982 
को पर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और पझे विश्वास करने 
का कारण प्रपूरित मान प्रविन बाजार रूप 
उसके दश्यमा जानक , ऐग ६षयमान पतिल का पन्द्रः 
प्रतिशत अपर और पन्त ( प . ) - अन्ताती 
( अनारतियो ) के नी म अन्तरण के लिए नय पाया गया 
प्रतिफन, निम्न लाखन उहश्य में जमत अन्तरण लिखित में वास्त . 
विक रूप से चित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में फाशन की नारी से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिवरट 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( स ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिराबाइब 
किसी बन्न पक्ति पारा बमोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तर से ही बाप की सात उमन प्रधि 

नियम के मील कर देने के प्रसारक के वायस्व में कमी 
करने या इससे बचने में सविधा के लिए ,ET 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अतरिती दवारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सविधा के लिए , 


व्यक्ति तथा सपत्ति जैसा कि विलेख न० 801, दिनाक 
मई , 1982 को रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त ( निरक्षण ) 

अर्जम रेंज , जालन्धर 
तारख 17 - 1 - 1983 
मोहर 


जत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्रम्प आई . टी . एन . एस . -------- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1. ) 1. श्रा रामचन्द्र, 2. बाबूलाल, 3. बालकृष्ण , 4. कैलाश 
पुत्रगण शंकर लाल गुजर निवास । - 22 भवानीसागर , देवास । 

( अन्तरक ) 
( 2. ) मेसर्स टाटा एक्सपोर्टस लिमिटेड तरफ जनरल मैनेजर 
टाटा एक्सपोर्ट लिमिटेड, ए० बी० रोड़, देवास । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी शक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय ., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल/ 3305 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) षिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नंबर 148 से 161 तक है , 
सथा जो ग्राम शंकरगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता प्रधि 
कारी के कार्यालय , देवास में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मुल्य से कम के समान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह र अन्तरक ( अन्तरको ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे। 


स्पस्वीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) भन्सरण से हर किसी माप की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविभा के लिए; 
मार / या 


अनसची 


भूमि सर्वे नं० 148 से 161 तक ग्राम शंकरगढ़ में 
स्थित है । तथा इस पर निर्मित क्षेत्र । यह वह स्थावर 
संपत्ति है जिसका विवरण अंतरिती की ओर से सत्यापित 
फार्म नंबर 3जी में निहित है । 


( 1) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के मनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीना. निम्नपिपित व्यक्तियों , मर्भात : 


तारीख : 27 - 12- 1982 
मोहर : 


भाग 


- खए 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . .. .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. म ग्रीन पार्क को प्रापरेटिव हाउसिंग सोसायटी 
लिमिटेड इंदौर शाखा रतलाम द्वारा शांतिलालजी व राजमल 
चोरडिया , चांदनी चौक , रतलाम । 

( अन्तरक ) 
2. भ० व्यास एन्ड कं० पार्टनर सोहनलाल वा० काशी 
राम व्यास 1. राजेश पति जगई । श चन्द्र तिवारी , 2. श्रे. मत । 
कुशल पति झूमकलाल जैन 3. अशोक कुमार वा० सूरजमलजी 
मुणत 4. राजकुमार वा० हरीशचन्द निवासी - ब्राह्मणों का 
वास , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्ज/ -- भोपाल यतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं . 21 6/ 3 है , तथा जो ग्राम 
रामगढ़, तहसील रतलाम में स्थित है ( और इससे उपाबर 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकरर्ता 
अधिकार के कार्यालय , रतलाम में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 13 मई 
19821 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित मापार 
मूल्य , उसके सृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
प्रद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


का यह सुमना जारी करके पर्योक्स संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त संपत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी नाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के • राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हा किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर दने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसची 


भूमि नान एग्रीकल्चरल सर्वे न० 216/ 3 , ग्राम रामगढ़ 
नह० रतलाम में स्थित है । 


एसी किसी आय या किसी पन या अन्य भास्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के ममसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 27 -- 12 -- 1982 
मोहर : 
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1. श्री मोहन सिंह पिता भेरुसिंह 2. प्रेमसिंह पिता 
भेरुसिंह ना० बा० स० पिता भेरूसिंह राजपूत नि० - जवाहर 
नगर , रतलाम । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरेश चन्द्र पिता बाबलाल अग्रवाल निवास । - -- 
हरीराम दरवाजा , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . .- -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3307 -- 
अतः मझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसका सं . प्रस्तावित प्लाट नं० 50 से 55 , 63 से 
83, 85, 87 , 88, 91 में 95, 97, 102 मे 105 
है , तथा जो न्यू गार्डन , रतलाम में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में , रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारख 18 मई 
1982 
को पर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विशाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकां ) आर 
अन्तरिती (अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित म बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है. : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्रस्तावित प्लाट नं० 50 से 55 , 63 से 83, 85 , 
87 , 88, 91 से 93, 94, 95, 97, 102 से 105 , 
न्य गार्डन रतलाम में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 27 -- 12-- 1982 
मोहर : 


भाग III - खण 1] 


भारत का राजपत्र , फरबर: 19 , 1983 ( माघ 30 , 1904 ) 
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T Tीसा एप - - -- -... - 


गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भारा 269- 4 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती कमला देवो गोयल धर्मपत्नी श्री वीरेन्द्र 
गोयल निवामी ----12 पस्ट व्यूह बिल्डिग नं० 3 एम० सी० 
रोड , शांताक्रुज , बंबई । 

( अन्तरक ) 
2 मसर्स दीपक बुलन्स प्राइवेट लिमिटेड देवास पंजीयन । 
कार्यालय 1 बी कोर्ट चैम्बर 35 न्यू मरीन लाइन्स , बम्बई 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायवत (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3308 -~ 
यतः मुझे , देवप्रिय पन्त , । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट क्राफ 7 व 8 है, तथा जो मेंड़की 
रोड़ , देवास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , देवास में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के प्रधान, तारीख 5 मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंसरिती 
(अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
काम निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण चियित में पास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया भवा है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिमित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पो का , जो उक्त अधि 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


। 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माप की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व म कमी करन या उसम बचने में सवा 
के लिए; मार / या 


मनुतनी 


प्लाट क्रमांक 7 व 8 मेन्डकी रोड़, देवास में स्थित है । 


( 4) एसी किसी गाय या किसी पन या अन्य आस्सियों 

को जिन्ह भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकार 
महायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः अब , उम्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्ननिधिस व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 27 - 12 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपन, फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. .... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 


____ 1. वैध गुलजारी लाल जैन पात्मज श्री जानकी प्रसाद 
जैन निवासी जैन बिल्डिग माधवनगर , उज्जैन । 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरुवचन मिह प्रात्मज शानसिंहजी भोगा निवासी 
म० नं० 24, क्षपणक मार्ग, माधव नगर, उज्जन । 

( अन्तरिती ) 


को यह समना पारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त मम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अबधि बाव में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/ भोपाल/ 3309 
प्रतः मझे, देवप्रिय पन्त, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचिस बाजार मल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० भूखण्ड क्रमांक 32 है, तथा जो क्षपणक 
मागे , माधवनगर , उज्जन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधि 
फारी के कार्यालय , उज्जैन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान, तारीख 6 मई 1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके प्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( उ) इस सूचना के राखपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में सितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो कर 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( को असरण से किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के बंतरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


भूखण्ड क्रमांक 32, दशहरा मदान , क्षपणक माग माधव 
नगर , उज्जैन में स्थित है । 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट मही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्स 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अस अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , मिनासमित व्यतिपों , अर्थात् : 


तारीख : 27 - 13- 1982 
मोहर : 


भाग 11 ~ ~ 793 11 


भारत का राजपत्र , फरवरी 19 , 1933 ( माघ 30, 1901 ) 
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प्ररूप आईटीएनएस . --- - - - - -- ----- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1. श्री जान ही संत पुत्रो डा० रामकृष्णजी संत 
निवामी विश्वविद्यालय मार्ग, उज्जैन । 

( अन्तरक ) 
2. श्रामतः सो० प्रेमलता बाई पन्ना श्री शांतिलालजी 
2. श्री अनिल कुमार पुत्र शातिलालजी निवासी कलालसेरी 
उज्जैन । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह स्त्रना जारी कर के प्रति सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 

र मपनिकेन मम्बन्ध में कोई भी बाक्षप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० आई० ए० सी० /अर्जन / भोपाल / 3310 - - 
यतः मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . में 
अधिक है 
और जिसकी सं० भवन म्य० क्र० 6 : 2235 नया नं० 
पा० नि० क्र० 71 का भाग है , तथा जो दशहरा मैदान , 
उज्जैन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
उज्जैन मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
के प्रधान , तारीख 4 मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है । पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य . उसके दृश्यमान तिफन रा, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिलियों ) के बीच ऐले अन्तरण के लिए, नय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उन अलरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस भूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस मुत्रना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखिन में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दा पौर पदो का . जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , उनी अर्य होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नयम : अधीन कर देने के गनरक के दायित्व में कमी 
करने का उसो वचने में विधा के लिए , और या 


भवन म्यू० ऋ० 6 : 2235 नया नं० पा० नि० क्र . 
71 का भाग स्थिक त क्षपणक मार्ग पथ ऋ० 1, मोतीलाल 
नेहरू नगर , दशहरा मैदान उज्जैन में स्थित है । 


( ख ) एमो किमो गाय पाकिसी धस या पत्र प्रालियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रन्नतिी द्वाग प्रकट नहीं किया 
गया गया किया जाना चाहिए था , पाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
24 - 466GI /82 


तारीख : 27 - 12--1982 
मोहर : 
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प्ररूप भाई दी . एन 


एस . .......... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) श्री चंपालाल 2. रामभाउ , 3. बाबुलाल 4 . 
कंदार 5. रामेश्वर 6. भगवानसिंह पिता छोगालाल खात 
सभी निवासी ग्राम अमोना तह० व जिला देवास । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सनाला पिता कैलाशचन्दजी त्रिवेदा निवाम । 
249, नयापुरा, इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० म०/ अर्जन/ भोपाल/ 3311 
अतः मुझे , वेवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- त्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि ख० नं० 251 है , तथा जो ग्राम 
अमोना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्र कर्ता अधिवार के कार्यालय , 
देवाग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधे न , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसो व्यक्ति द्वाग; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हाँ , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


मनसधी 


भूमि खसरा नं० 251, ग्राम प्रमोना नह० व जिला 
देवास में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्र, आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर · अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त , 

मक्षम प्राधिकार 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 


___ अत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म . उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यजियों , अर्थात : - -- 


नारीख : 27 -12- -1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - -- - 


1. श्री नितिन पुन डा० प्रार० सी० भोरासाकर 
निवासी - कृष्णपुरा , देवास ( म० प्र० ) । 

( अन्तरक ) 
2. म० बादशाह कन्स्ट्रक्शन कपन , प्रा . लि . देवास 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


अर्जन रेंज , अमृतसर 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल - --3312-- -- 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसको सं० म्यू० नं0 1 42 है , तथा जो मोती बंगला 
देवास में स्थित ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
केवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारख नमई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के छ्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई हकार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तारती ( मन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


मकान म्यू० नं० 1 व 2, मोती बंगला , देवास में 
स्थित है । 


( स ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; नार / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , मिन भारतीय आय - कर अधिनियम 102 ) 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सविभा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् --- - 


तारीख : 27 -- 12 - 1982 
मोहर : 
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प्रस्म आई . टी . एन . एस .---------- 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन मुचना 


1 श्री मनोहर लाल पिता रामनारायणजी अग्रवाल 
निवार्स। तीनबत्ता , देवाम । 

( अन्तरक ) 
2 मसर्स कास्टा एक्सटजन्स मेहता चेम्बर्स , 34 सियाग , 
इदौर । 

( अन्तरित। ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल , दिनाक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/ अर्जन/ भोपाल - 331 3-~-- 
प्रत . मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त औधनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विदनाम करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिमकी स० ख० न० 4 है , तथा जो ग्राम अनवट 
पुरा, तह . देवास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूच 
मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रा कर्ता अधिकार के 
कार्यालय , देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के प्रधान, तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य., उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे चश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है - - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की भावत , उक्त 

मधिनियम के मधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


मम्सची 


भूमि ख० नं० 4 , ग्राम अनवटपुरा तह० देवास में 
स्थित है । 


( 1) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्म 
मन्तारसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना पाहिए भा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारा 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 


मत : अब , उक्त भावनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 

अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : ---- 


तारख . 27 - 12- 1982 
मोहर 


भाग III - - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - 


1. श्री कैलाशचन्द्र पिता रामनारायणजी अग्रवाल निवासी 
तीन बती, देवाम । 

( अन्तरक ) 
2. मैसम कास्टा एक्टजन्स प्रा० लि० तरफ डायरेक्टर 
शिवसिंह मेहता प्रात्मज श्री मज्जन सिंह मेहता निवार्स -- 
34 सियागंज, इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० चटी/ 23/ 82- 83---- यत : मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / -र , सं अधिक है 

और जिसकी सं० जर्मन ख० न० 5 व 6 है , तथा जो 
ग्राम अनयतटपुरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूच 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकार के 
कार्यालय , देवास में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के प्रधान, तारख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अनि की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रव्यमान प्रतिफल से ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्वश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनजद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदां का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तारण में हाई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


जमीन ख० नं . 5 व 6 , अनवटपुरा , तह . देवास में 
स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी वन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयाज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारी स्त्र : 27 - 12 - 1982 


माहर 


3314 


भारत का राजपस, फरवरी 19 , 1983 (माष 30, 1904 ) 


[ नाम IIT - -पर 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


____ 1. श्री अर्जुन सिंह पिता दयाराम निवास - - नागखेर्ड 
तह० देवास । 

( अन्तरक ) 
2. मससं राहुल स्टील फीजिंग प्रा० लि० , उज्जैन रोड़ , 
देवास , म० प्र० तरफे एक्जी० डायरेक्टर जी० एस० पौधरी 
पिता किशन सिंह । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां कस्ता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो ., के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० मी०/अर्जन / भोपाल/ 3315 --- 
अतः मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति., जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० ख० नं० 52 है तथा जो नागखेड़ 
तह० देवास में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूर्च मे 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , सारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -..-. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
अद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए मा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - -- इसमें प्रयुक्त पाब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी नाम की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के गायित्व 
में कमी करने या उससे बनने में समिधा के लिए 
भार / या 


अनुसूची 


भूमि ख० नं० 52, ग्राम नागुखेड़ी तह . देवास में 
स्थित है । 


( स ) एसौ किसी बाग या किसी भन गा अन्य मास्तियों 

को , जिम्न भारतीय आय - फर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उपस अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
मा किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए: 


प्रिय पन्स 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अत : अप , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उमण अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधाग ( 1 ) 
के अभीम निम्नमिमित ग्यास्तगा , अर्थात : - - . 


तारीख : 27 - 12 - 1982 
मोहर : 


भाग 1 -- - 


1 ] 
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भारत का राजाब , फरवरी 19 , 1983 ( माघ 30 , 1904) 


प्रथप मार . टी . एम . एम . . . ... ... . . .. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-7 ( 1) के अधीन सपना 


1. श्र । भालचन्द्रराव पिता शंकरराव मागे नि 33 
बजरंगापुरा , महात्मा गाधी मार्ग , देवास । 

( अन्तरक ) 
2. मससं राहुल स्ट ल फोगिंग प्रा . लि . नफे एषजी० 
डायरेक्टर--गिरिराज सिंह चौधर , मि० देवाम् । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पाक्ति सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के धर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के गणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में पकिमी व्यक्ति याग , 


भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्वेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3316 -- 
अत मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसको सं० भूमि ख० नं० 53 है , तथा जो ग्राम 
नागखेड़ा तह . देवास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्राकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , देवास में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 15 मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यभापोंक्त सम्पत्ति का उचित माजार 
मुल्य , उसके सत्यमान प्रतिफल से , एसे व्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एने अन्सरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिमित उपबश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक स्म से कषित नहीं किया गया है - -- - 


( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकासन को तारोप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
नदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिमित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - राम प्रयक्त शमों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण म हाइकमा आय को बाबत उक्स अधि . 

मियम के अधीन कर बरे के अंतरफ के दायित्व में 
कभी करने या उससे अपने में सविधा के लिए ; 


समसची 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या भन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिा पा , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


भूमि ख० नं . 53, ग्राम नागुखड़ो तह० देवास में 
स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्सियो , अर्थात . -- . 


तारोख : 27 - 12 - 19832 
मोहर : 


O 


HALL. 
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भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप माई दी० एम० एस० - - - - 

1. श्री सरदार प्रतापसिंह राय होलकर पिता ाः मल्हार 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

रायजा होलहर नि . 12, पर नाथ पथ इंदौर तरफ प्रा० 
. 26 9- R ( 1 ) के अधीन सूचना 

मु० श्यामराव दुष्णाराव होलकर नि० रूपराम नगर , इंदौर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री जयपालादाम 2. अर्जुनदास 3. लालचंद पिता 

बखत गय निवास ! 1/ 23, बेराट वालोन। , इदौर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरितो ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निर्देश सं० आई० ए० सो०/ अर्जन/ भोपाल - 3317-- - 

लिए कार्यवादियां करता । 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उनपर # मन्ने कोई सो पाप । . 
इसके परवात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्राम करने 

( क ) इस गूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
का कारण है कि स्थापर सम्पत्ति , जिसका उचित 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी लयभिनयों पर 
माजार मूल्य 25, 000/- रुपये में अधिक है 

सूचना की तामोल से 30 दिम की अवधि , जो भी 
और जिगको सं० मकान नं . 12 तथा दुकान नं . 3 है , 

अवधि याद में समाप्त होनी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
सथा जो पढ़र। नाथ पथ , इंदौर में स्थित है ( और इससे 

ध्यक्तियों में से किमो ग्यक्ति द्वारा , 
उपाबब अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रा 
कर्ता अधिकार के कार्यालय , इंदौर मे , रजिस्ट्रीकरण अधि 

( ख ) इस मचना के राजपत्र में प्रकागा की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त यावर नम्पमि का हिनबद्ध 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , तारख 18 

किसी प्रा व्यक्ति सारा, पपोहस्ताक्षरी के पास 
मई 1982 

लिधित में किए जा सकें । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
मत्य , उसके पुश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रत शम्दा पोर पदों का , उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) आर 

प्रतिनिया के प्रध्या : 20- 2 में परिपापित 
अंतरिती ( अंतरिदियों) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया 

है, वहीं अयं होगा, जो उस अध्याय में लिया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

गया है । 
म वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) असरण से हई किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में मविधा के लिय : 
और / या 


मनुसूची 


मकान नं० 12, दुकान नं० 3, परोनाथ पथ , इंदौर 
में स्थित है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी पन मम्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविभा 
के लिए : 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिस व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 27 -- 12 - 1982 
मोहर : 


भाग IJI - -- बार 11 
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प्रसप माइ. . टी . एन . एस . .- - . . . - . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
.. . 

.. बना 


1. श्रीमा सरदार प्रतागनिह राव आत्मज श्री 
मल्हारराव होलार तफे ग्राम गु० श्यामगव कृष्णराव 
होलकर नि० 85 रूपराम नगर कालोनी, इदौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री। श्याम पिता श्री नारायणदास नेनान। , निवार्स 
46, प्रेमनगर , इंदौर । 

( अन्तरितो ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के बर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप ...... 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेज, भोपाल 

भोपाल , दिनाक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० आई० ए० सं०/ अजन भोपारू -- 3318 --.. 
प्रत मझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिप सं० म्यु० पा० म० न० 12 - 13, दनान न . 
1 है , नया जो उनाथ पथ , इदार में स्थित है ( और दमसे 
उपाबद्ध अनु मूत्र में और पूर्ण रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रा 
कर्ता अधिकार के कार्यालय , इदौर गे , रजिस्ट्रीनरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , नाराय 
मई 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापर्योक्त्त सम्पत्ति का उचित लालार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिपल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एमे अंतरण के लिए तय पाया गया पति 
फल निम्नलिखित उहश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूम में कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पवामा 
अविनामकिमी अन्ति दवा ; 


( R ) इस मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन म भीतर उक्त प्रभार सपत्ति - रित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
न स्मित मलिए जा कर 


स्पष्टीकरण: - - हम्मे प्रयास्त शब्द और पदों का , जो उक्त 

अधिनिया के अन्याय 21-कम पमान 
हो , वही अर्थ होगा पो उस अध्याय में दिया 
गा । 


( क) अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


( ख ) एसी किसी आप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


म्य० पा० नं . 12 - 13, दकान नं 1 , पाठर नाथ पथ , 
इंदौर में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायक्त (निर क्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


प्रतः अब, रक्त अधिनियम की धारा 363- घ के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 
25 - 466GI/82 


तारीख : 27-- 12 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III --- खण्ड 1 


- 


प्रम्म भाई . टी . एन . एस . -- - - -... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को धारा 

269 -5 (1) के सभीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


1. श्रीमंत सरदार प्रतापसिंहराव पिता मल्हारराव 
होलकर सरफे आम मु० श्यामराव कृष्णराव होलकर नि० 
85 रूपराम नगर , इंदौर, नि० , मकान नं० 12, आड़ा बाजार , 
इंदौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मनोहरलाल पिता कालीदासजी पारेख नि० 
म० नं० 12/ 2, स्नेहलता गंज, इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल - 3319 
अतः मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं० म्यू० पा० नं० 12 फ्लैट नंबर 3 है, तथा 
जो पढरीनाथ पथ, ( आडा बाजार ) इंदौर में स्थित है 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 6 मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो र अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
गया है ।) 


(क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 


मनुसूची 


म्य० पा० नं० 12, फ्लैट नं० 3, पढरीनाथ रोड़पथ , । 
इंदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए: 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अथ , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 28 -12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - -- . .. 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -7 (1) के अधीन सपना 


1. श्री देवकरण मित्तल पिता श्री चंदूलालजी मित्तल 
नि० - सिलावटपुरा मकान नं0 84, इंदौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुभाषचंद्र लुम्बा पिता श्री विलायत राय लुम्बा 
नि० मकान नं0 58 , पलसीकर , कालोनी , इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हां ।। 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवभि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० आई० ए० सी० / अर्जन /भोपाल / 33120 - - 
अतः मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . में अधिक है 

और जिसकी स० प्लाट नं0 121 है तथा जो इन्दिरा गांधी 
नगर, इदौर में स्थित है ( और इसमे उपाद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख 28 मई 1982 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के एश्मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह मार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे पृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है भार अंतरक ( संतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण . - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


परमहरासी गाय की बाबत सक्त बधि 
नियम के अधीन कर बने फेबन्तरक के दायित्व में 
कमो करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 


अनुसूची 


प्लाट नं० 121, केसरबाग रोड , इन्दिरा गांधी नगर, 
इंदौर में स्थित है । 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्ह भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अस्त्रिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अभीग , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 28 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री रामचन्द्र पिता श्री कृपालवामजी निवामी म० 
नं० 20, बी० के० सिन्धी कालोनी , इंदौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री भक्तिप्रिया पिता श्री सुरेशचन्द्र जी नि -पलसीकर 
कालोनी , इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उदत सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आदान 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनाक 28 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई०ए० सी० / अर्जन /भोपाल/ 33 2 1-- - 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका चित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 100 है तथा जो सिन्धू नगर 
कालोनी, इंदौर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची 
म और पूर्ण रूप से वाजत है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख 27 मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियो ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ही : - - 


( क ) इस मचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन का अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सागौल से 30 दिन की धांध , जां भी 
अवनि नगद में समाप्त तो हां , भोर पर्योक्त 

व्यक्तियों में ने किगी गपिन रा ; 
( ख ) इस राचमा राजपा गं प्रकाशन जीत से 

45 दिन के भीतर उदत रथावर सम्पत्ति म हित 
बद्ध किसी र व्यक्ति द्गार धोहस्ताकारी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेगे । 


रपष्टीकरण . -- - मम प्रयन्त राम्दो कोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याग 20 - क में परिभाषित 
ह , वहो अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


प्लाट नं० 100 सिन्धू नगर कालोनी , इंदौर में स्थित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नही किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


के लिए ; 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -. . 


तारीख : 28 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन , एस . -- - - - - 


( 1 ) श्री मतोश पाटनी पिता श्री हुकमचद जी पाटनी 
निवासी - 25 पत्रकार कालोनी, इंदौर 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्रीमती गिर्भ ना शाह पति श्री गुगनचद शाह 

निवाशो 1/ 131 1, गोषिपुरा बन्डाजी , पोल मूरत 
गुजरात । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय ., सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
भोपाल , दिनाक 28 दिसम्बर 1982 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को जपधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवविवाद में समापा हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

पाम से किगो ब्याना वाग , 


निर्देश स० आई० ए० मी० अर्जन भोपाल/ 3322- - प्रत 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात उबस अनि पन कहा 

की ? 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहविमा का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्ल 
25 , 000 / - २, . से अधिक है 

और जिसकी स० मदान नबर 56 4, दुकान न० 3 है, तथा जो 
महात्मा गाधी मार्ग, दौर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से तर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , इदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक 27 मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति , उपित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए सन्तरित की गई हजार म यह जिगर 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का वा बाजार 
मत्य , उपके पनि प्रातफल में , एसे दृश्यमान प्रति का 
परह प्रतिशत म जरिकह और अतरक ( अतरको) और अगरती 
(अरित्तियों ) के बीच ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफला, निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ग ) रा सूनाना के गजपत्र में प्रकाशन की तारोम से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अमसची 


मकान न० 564, दुकान नबर 3 महात्मा गांधी मार्ग , 
इंदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी वन या अन्य सारितयां 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - - 


दिनाक . 28 - 12 - 1982 
मोहर 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19 , 1983 ( माघ 30 , 1904 ) . 


[ भाग III - -खण 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -. .. -- -- - - 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती मनोरमाबाई पत्नी भंवरसिंह जी चोरडिया 

व साहूकारा निपटारा कमेटी ट्रस्ट फर्म सिरेमल 
चोरडिया व भंवर सिंह चोरडिया तरफे संचालक 
नाथलाल पिता केशरीमलजी जैन निवासी-महाराजा 
तुकोजीराव क्लाथ मार्केट , इंदौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सत्यनारायण अग्रवाल पिता श्री रामचन्द्रजी 
अग्रवाल निवासी - मालगंज ( शहीद मार्ग ) इंचौर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप ! - . 


कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

श्वर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल/ 3323 - - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० म्यु . पा० नंबर 80 तल मंजिल की दुकान 
है , तथा जो महाराजा तुकोजीराव क्लाथ मार्केट , इंदौर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इंदौर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 27 मई, 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , से 
दृश्यमान प्रतिफल का दद प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरका ) और पनरिती ( अन्नरिनियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि पा नरसंबंधी ब्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रबोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन मधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अथ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण सेहई किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


म्यु० पा० नंबर 80, तल मंजिल की दुकान, महाराजा 
तुकोजीराव क्लाथ मार्केट , इंदौर में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम . 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


. देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 280-1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


दिनांक : 27 - 12 - 1982 
मोहर : 
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भारत का रावत, फरवरी 19, 1913 ( माघ 30 , 1004 ) 
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प्ररूप आई . जी . एन . एस . ........ 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बिड़सा ब्रदर्स के भागीदार प्रहलाददास बिड़ला 

पिता साहेबलालजी बिड़ला , नि० - 1/ 2 मुराई 
मोहल्ला , इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती नीता त्रिपाठी पति श्री विरेन्दू कुमार 

त्रिपाठी निवासी - पोस्ट आफिसर मधुसुदन गढ़ 
जिला - गुना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं . आई० ए . सी०/अर्जन /भोपाल / 3324 --- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं . प्लाट नंबर 7 है, तथा जो जानकीनगर 
एक्सटेशन कालोनी, इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से घणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 18 मई 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की भारत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नंबर 7, जानकी नगर एक्सटेंशन कालोनी , इंदौर 
में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धार 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 28 - 12 - 1982 
मोहर : 
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भाग III-- - ars l 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1. मांगनी पिता वीरमजी 2. बाबूराम पिता मांगूजी 

3. मदनलाल पिता मांगजी प्रज्ञान तरफे पालनकर्ता 
पिना वीरगजी निनागी -गाम कंकरान तह० बदनावर 
जिला धार । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लक्ष्मीनारायण पिता उमरावसिंह पटेल निवासी 
माणिकबाग रोड, इंदौर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वावत संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त शंपति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारन में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी कायो पर 
राचना की तागील गे 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में गमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तिगों में से किसी काक्ति द्वारा : 


निर्देश सं० आई० एल सी०/ अर्जन / भोपाल / 3325 - अत : 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 दा 43 ) (जिसे इन 
इसके पश्चात उक्त पिनियम कला गया ह ) , को " 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह नारा का 
कारण है कि स्थावर संपता , जिसका उचित बाजार मल्प 
25 , 000 / - रु . संधिक 

और जिमकी सं० कृषि भूमि ख० नं . 632/ 2 है , तथा जो माम 
बंगरेड़ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनभुनी में और 
पूर्ण रूप से यणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय , 
बड़नगर मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1998 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति को उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह दिवारा 
करने का कारण है कि यथापूर्वोदत संपत्ति का चित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हषयमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हजार जनतरफ ( मगरकों) और 
अनतरिती ( अन्तरितियों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त रथावर संपतितम हितवद्ध 
किसी अन्य व्यदित द्वारा अबोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित गं किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभागित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की दावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचन में - सविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि खं० नं० 632/ 2, ग्राम बंगरेड नह० वड़नगर जिला 
उज्जैन में स्थित है । 


( ख ) एसी किमी आग या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उया अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के , अनसरण 
भ , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की पभाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - .. 


दिनाक : 28 - 12 - 1982 
मोहर : 


धारा 
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3325 
प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - -- 

( 1 ) श्री जयचंद उर्फ जितेन्द्र कुमार पिता नथमलजी शेखावत 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

निवासी - 165, एम० टी . कनाथ मार्केट , इंदौर । । 

( अन्तरक ) 
2894 ( 1 ) के अधीन मूचना 

( 2 ) श्री प्रकाशचन्द पिता टोपनदास नि - 101, जयरामपुर 
भारत सरकार 

कालोनी , इंदौर । 
कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुम करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं . आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3326 -- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं० 210 है, तथा जो महाराजा तुकोजी 
राव क्लाथ मार्केट इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबब 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक 11 मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पाणार मुल्य से कम केल्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और प्रन्तरक ( अस्तरकों ) मौर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिन न हो सिया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्पस्सियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवषि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राप्रपत्र में पकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अ योगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अस्तरण में हुई किसो प्राय की बावत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व में 
कमी करन या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
में प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गा मा पा किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 


मकान नं० 210 महाराजा तुकोजीराव फ्लाथ , मार्केट , 
इंदौर में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 28 - 12 - 1982 
मोहर : 


अतः अब., उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
4 अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मीत - 
46 – 366G1182 
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प्ररूप भाई . टी . एम . एस . ..... 


( 1 ) श्री जयचंद उर्फ जितेन्द्र कुमार पिता नथमलजी 

शेखावत निवासी - 165, एम० टी० क्लाथ मार्केट , 
इंदौर 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -2 (1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


( 2 ) श्री सुरेश कुमार पिता टोपनयास नि० - 101 जय 
रामपुर कालोनी इंदौर 

( अन्तरिती ) 


भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/ भोपाल / 3327 -- अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
209 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० म० नं0 210 है, तथा जो महाराजा तुकोजी 
राब कलाथ मार्केट , इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , इंदौर में , रेजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 19 मई, 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अधि या तत्संबंधी ब्यक्तियों पर 
सूचना की जामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दकारा; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितमध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
वही पर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माप की बावत उक्त 

धान अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सविधा के लिए ; 


भनुसूची 


__ म० नंबर 210, महाराजा तुकोजी राव क्लाथ मार्केट , 
इंदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी किगी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अम उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग क अनुसरण 
में , में , उदत धिमिरम नीरा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित वितयां , अर्थात् : - - 


दिनांक : 28 - 12 - 1982 
मोहर : 


भाग IIT - - मण्ड 1 ] 
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- 


- - 


- - - 


- 


- 


. 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ----- 


1 ) श्री सरदार प्रतापसिंह राव हल कर पिता मल्हारराव 

होलकर नि0 - 12 पाड़ा बाजार इंदौर तरफे प्राम 
मु० श्यामराव कृष्णराव होलकर नि0 - 12 पाड़ा 
बाजार, इंदौर । 

( अन्तरक ) 


जामकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री पारसमल पिता मांगीलालजी मोगरा नि० - 236/ 2 , 
जवाहर मार्ग, इंदौर । 

( अन्तरिसी ) 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सुचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हु । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निद श सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3328 — प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० मकान नंबर 12, प्लाट नंबर 2 है , तथा जो 
पंढरीनाथ पथ , इंदौर में स्थित है. ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 3 मई, 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई ही आर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे बश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीमा म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो जवत 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


मन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


मकान नंबर 12, प्लाट नंबर 2, पंढरीनाथ पथ , इंदौर में 
स्थित है । 


( ख ) एसे किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 28-12 - 1982 
मोहर : 


मतः मग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , भात : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस० 


( 1 ) 1. सुनीता 

2. स्वर्णा ग्रोवर 


( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) डा . गोविन्द पिता सदाशिव वागले 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी म्पक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनाक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3329 -- प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 1 - ए है, तथा जो स्ट्रीट नं0 5, 
मनोरमागंज , इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 3 मई, 1982 
को पूर्वोका सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दुषमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मलरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
पया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20-फ में परिभावित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी माय का गावत उक्त भि 

नियम के अधीन कर बने के मन्दरक के दायित्व में 
कमी करने या उपसे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार/ या 


प्लाट नं0 1 - ए , स्ट्रीट नं0 5, मनोरमागंज , इंदौर में स्थित 


( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या मन्य मास्तियों 

को , पिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्भ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


दिनांक : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 


भाग IIT- अग 1 ] भारत का राणपन , फरवरी 19, 1983 (माप 30, 1904 ) 
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प्रस्म माई . टी . एन . एस . -- - -- - -- - - -- - ... . 

( 1 ) श्री परमानन्द प्रात्मम श्री राधाकिशनजी चुग 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

निवासी -त्रिवेणी कालोनी , इंदौर 
धारा 269-4 ( 1) के बभीन सपना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्री श्रीचंद प्रात्मा फतेहचंधजी चुग निवासी - 3- ए 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) प्रेमनगर कालोनी , इंदौर 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 1983 

( यह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3330 - यतः 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववध् है ) 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूषोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता हूं । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्म 

___ उक्त सम्पत्ति पर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: .. 
25 , 000 / रु . से अधिक 
औरजिसकी सं० मकान नंबर 28 है, तथा जो मोल्ड पलासिया , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
के अधीन , दिनांक मई, 1982 । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और सरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
( अंतरिसियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
निए मार/ या 


प्रमुसूची 


मकान नंबर 28, एक मंजिला मकान , प्रोल्ड पलासिया 
इंदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष भतारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , पिाने में 
सविषाकमिएक 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः मब , उक्त गधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त मधिनियम की धारा 269- 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


दिनांक : 3 - 1 - 1983 
मोहर : 
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( 1 ) मेसर्स हरकचंद रतनचंद तरफे पाटनर हेमचंव शेखावत 
निवासी -क्लाथ मार्केट, इंदौर 

( अन्तरक ) 


( 2 ) भाग्य लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था इंदौर 

तरफे अध्यक्ष गोपालदासजी नागोरी, न्यू म० नं0 59 
रेस कोर्स रोड़, पंचम की फैल , इंदौर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 1983 
निर्देश सं . प्राई० ए० सी . /अर्जन / भोपाल/ 3331 - अतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 2 है तथा जो रेस कोर्स रोड, इंदौर 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 21 मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी याक्षेप : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में संविधा के लिए 
आर / या 


मनुसूची 


प्लाट नंबर 2, एरिया 10005 वर्गफुट, रेस कोर्स रोड़, 
इंदौर में स्थित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधील निम्नलिसित व्यक्तियां , अर्थात् : - - 


दिनांक : 3- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--- 


( 1 ) फर्म जीतमल राजमल के मालिक राजमल 

पिता श्री जीतमलजी पोरवाल निवासी राजवाडा 
चौक म . नं० 25, इंदौर 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-1 (1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 2 ) 1. श्री विनोद कुमार पिता वल्लभदासजी 2. सुरेश 

कुमार पिता वल्लभदास लाहोरी, निवासी 72/ 1 
लोधीपुरा , इंदौर 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , भोपाल 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दयारा; 


भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 1983 
__ निर्देश सं० आई० ए० सी० /अर्जन / भोपाल/ 3332 ---अतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० म० नं० 76 है, तथा जो बड़ा सर्राफा , इंदौर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इंदौर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , 20 मई , 1982 | 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति मे हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


मकान नंबर 76 , एक मंजिला, बड़ा सर्राफा इंदौर में 
स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म ., में , उक्त अधिनियम की धारा 261) - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्ति , अर्थात् : .. 


दिनांक : 3 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .... .... 


( 1 ) भी नारायणदास पिला गोरधन दामजी नियासी 
13/ 1, साउथ तुकोगंज , इंदौर 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 2 ) 1. श्री कन्हैयालाल पिता खानचंदजी 2. भरत कुमार 

पिता कन्हैयालाल जी 3. रविशंकर पिता कन्हैयालाल 
जी नि0 - 27 बी० गोपाल बान कालोनीह इंदौह 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


को यह सूचमा पारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
पाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3333 अतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 . 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो टी० एस० 30ए नवलखा 
स्कीम नंबर 31, इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 18 ) के अधीन , दिनांक 3 मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित गापार 
मुल्य , उसके पवमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
मन्तरिती ( अन्सारतियों ) के बीष एसे बन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नानचित उपयोग से उक्त मन्तरण सिरित 
में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया मना है : -.. 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


पवीकरण: - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से किसी भाय की वापत उक्त अधि 

नियम के मशीन कर बने के मातरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
और/ या 


अनुसूची 


भूमि , टी० एस० 30-ए नबलखा स्कीम नंबर 31, इंदौर में 
स्थित है तथा निर्मित क्षेत्र । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 को उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिपित बस्तियों , नाप : 


विमांक : 3 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - -- - -- -. . . ( 1 ) श्री नामोमल पिता एंसीमल 2. हरीराम पिता एंसोमल 

निवासी म० नं0 20 कारजू कालोनी, इंदौर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सचना 

( 2 ) सौ० गोमतीबाई पति गणपतलालजी शर्मा निवासी 

म० नं0 30 सुतारगली, इंदौर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी, 1983 
निर्देश सं०आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3334 - - प्रतः 
मुझे , वेवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० म० नं0 1 ( पुराना नं0 9 ) है, तथा जो सुतार 
गली , इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 13 मई, 1982 । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्त सम्पत्ति का चित्त बाजार 
मुल्ब , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हरयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह, प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिपित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शवों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) बंतरण से हाई किसी आय की भारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; गार / या 


म . नं० 1 ( पुराना नं0 9 ) द्वितीय मंजिल , सुतारगली , 
इंदौर में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


बतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
27 - 466GI/ 82 


दिनांक : 5 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. .--- 


( 1 ) श्री नामोमल पिता एसीमल 2. हरीराम पिता एंसीमल 
निवासी म० न० 20 का रजू कालोनी , इदौर 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सुचना 


( 2 ) श्री हरीओम पिता रामबाबू शर्मा 2. विजयकुमार 

पिता रामबाबू शर्मा, निवासी - 46, लोधी मोहल्ला , 
इंदौर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता छ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 3 जनवरी , 1983 
निर्देश स० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3335 - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी म० मकान नं० 1 ( पुराना नंबर 9 ) है, तथा जो 
सुतार गली, इदौर मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इंदौर मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, दिनाक 13 मई , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) आर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याग 20 -2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की गायत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


मकान नंबर 1 ( पुराना नंबर 9 ) सल मंजिल, सुतार गली , 
इंदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
, में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 3- 1 - 1983 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस ........ 


( 1 ) श्री नामोमल पिता एंसीमल 2. श्री हरीराम पिता 
एंसीमल निवासी म० नं० 20, काटज कालोनी , इंदौर । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


( 2 ) श्री गणपतलाल पिता ऊंकारलालजी शर्मा निवासी 
म० नं0 30, सुतार गली , इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यमाहियां करता है । 


उक्त पम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30 दिन कीर्वाध , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन के भीतर रक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बवष किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


मर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल / 3336 — अतः 
मुझे, देवप्रिय पंत , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित भाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं० 1 (पुराना नंबर 9 ) है, तथा जो 
सुतार गली , इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , 13 मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित्त बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह मार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण निति में 
पास्तविक रूप से कांपत नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) बन्तरण से किसी भाय की मावत उम्त मधि 

निमकीनरअन्दरक के पावित्व में 
कमी करणे या उससे पपने में पिके मिए ; 
मार / या 


म० न० 1 ( पुराना नंबर 9) प्रथम मंजिल , सुतार गली , 
इंदौर में स्थित है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती सारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


देवप्रिय पंत 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, भोपाल 


के लिए 


अत : , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 के मनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धास 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 3 - 1 - 1083 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- - - -- -- 

( 1 ) श्री मोहम्मद अमीन पिता महमद हनीफ मुसलमान 
अंसारी निवासी डोसी गांव, रतलाम । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के मधीन सपना 

( 2 ) श्री मधुकान्त पिता कल्याणमलजी पुरोहित वकील 

निवासी ब्राह्मणवास , रतलाम । 
भावारकर 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, भोपाल 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए । 

कार्यवाहियां करता है । 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी, 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3337 -- प्रतः 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
मुझे, देवप्रिय पंत , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 

इस सुचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मूल्य 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० सर्वेनं० 6/ 4 है , तथा जो डोसी गांव तह० 
रतलाम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
के अधीन , 14 मई, 1982 

लिखित में किए जा सकेंग । 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरको ) और अंतरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( बलरित्तियों ) के बीच एते अंन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय को पावत , उक्त 

मभिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए : मार/ या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे नम्बर 6/ 4, डोसी गांव तह० रतलाम में स्थित है । 


। एसी फिसी आय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्द भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष बन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पंत 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 5 - 1 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यलितयों , अर्थात : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -... 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 1 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मोहम्मद हनीफ पिता अब्दुल गनी मुसलमान 
( अंसारी ) निवासी मोहल्ला डोसी गांय, रतलाम 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रहलाद चंद पिता कल्याणमलजी पुरोहित निवासी 
मोहल्ला जोहाबाग, बखड ( रतलाम ) । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की साराख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश स० प्राई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3338 - - अतः , 
मुझे, देवप्रिय पंत 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि सर्वेनं० 6/ 3 है तथा जो डोसी गांव , 
रतलाम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
रतलाम में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, 14 मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ) उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे नं ० 6/ 3, डोसी गांव , रतलाम में स्थित हैं । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


उक्त 


असम , 1922 


प्रयोजनार्थ नियम , 


देवप्रिय पंत 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 5 - 1 - 1983 
मोहर : 
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भान III - बई 1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- - -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 )मोनापिता अब्दुल खां मुसलमान 
( अंसारी ) निवासी डोसी गांव तहसील रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हेमन्त कुमार पिता कल्याणमलजी ना० बा० 

स० भाई प्रहलाद चंद पिता कल्याणमलजी पुरोहित 
निवासी- जोहा बाग लखड़, रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्स सम्पति के प्रजन के सम्बंध में कोई भी प्राक्षेप -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 3339 - - प्रतः 
मो , देवप्रिय पंत , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि सर्वेन० 6/ 1 है, तथा जो डोसी गांव , 
तह ० रतलाम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
रतलाम में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , 14 मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के मीष एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदश्य से उक्स अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) जन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में सभी करने या उससे पचने में सविधा 
के लिए ; भार / या 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसिस में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी आय की नाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
केमिप; भार / मा 


भूमि सर्वेनं06/ 1, डोसी गांव, रतलाम में स्थित है । 


( ) एमी किती भाप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय भायकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उमत अधिनियम , या धम 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयापनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सावधा 
के लिए। 


देवप्रिय पंत , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त भाभिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 5 - 1 - 1983 
मोहर : : 
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( 1 ) श्रीमती सावरा पत्नी मोहम्मद हनीफ मुसलमान 
( अंसारी ) निवासी डोसी गाव तह० रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रह्लाद चन्द पिता कल्याणमल पुरोहित निवासी 
मोहल्ला जोधा बाग बखड , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके एवोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप पाई . टी . एम० एस० - - - --- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
___ धारा 289- ( 1 ) के अधीन सूमना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / अर्जन/ भोपाल / 3340 - - अतः 
मुझे, देवप्रिय पंत , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्मात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
5 . में अधिक है , 
और जिसकी सं० भूमि सर्वेनं० 6/ 2 है, तथा जो डोसी गांव , 
रतलाम मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
रतलाम में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , 14 मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में गस्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ., पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क म परिभाषित 
हैं , वही पर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनसावी 


भूमि सर्वे क्रमांक 6/ 2, डोसी गांव , रतलाम में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , मिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अम , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


दिनांक : 5 - 1 - 1983 
मोहर : 
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1 


. 


प्ररूप गाई . टी . एन . एस . - ---- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती फूलकुंवर बाई पति सेवकराम साहू निवासी 
चंगोग भाठा तह० रायपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) वसुन्धरा गृह निर्माण सहकारी समिति , चंगोरा 
भाठा अध्यक्ष इधुवदन , चंगोरा भाठा 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/ भोपाल/ 3341 - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जमीन है , तथा जो चंगोरा भाठा में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
31 मई, 19821 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फाल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कांपत नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) बन्तरण से किसी बार की बात, पत 

मधिनियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि चंगोरा भाटा तह० रायपुर में स्थित है । म० न० 105 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पंत , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 5 - 1 - 1983 
मोहर : 


भाग 


1 ] 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -.. .. 


( 1 ) श्री जूड़ापन मल्द रतेऊ नि० चंगोरा भाठा 

( अन्तरक ) 
(2 ) श्री वसुन्धरा गृह निर्माण समिति. चगोर , भाठा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अर्वाधा, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269- 7 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० एम सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3342 
प्रत : मुझे , देवयिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी संख्या भूमि है, तथा जो चंगौरा भाठा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
31 मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
मन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - . इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याग 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की यायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में साषिभा 
के लिए; बार/ या 


अनुसषी 


भूमि , चंगोरा भाठा में स्तित हैं । 


( स ) एसी किसी गाय या किसी धन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन शेत्र , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
28 - 466GI/82 


तारीख : 5- 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत , फरवरी 19, 1903 ( माघ 30, 1004 ) 


[ भाग III - - बर 1 


प्ररुष भाइ . टी . एम . एस . ... .. .. .. 


( 1 ) श्री मातादीन बल्द पसरू वगेरा निवासी चंगोरा 
भाठा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वसुन्धरा गृह निर्माण समिति चंगोरा भाटा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना वारी करके पूमाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


रक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


( क ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीष से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
मभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वृक्षारा ; 


मापकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन मचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० अर्जन / भोपाल/ 3343 
प्रतः मुझे देवप्रिय पन्त 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्मति , जिसका उचित बाजार मल्ल 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या भूमि है तथा जो चंगोरा भाठा में स्थित 
है और इससे उपावन अनसची में और पर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 31 
मई 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए गन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापाक्स सम्पत्ति का उचित पापार 
मुल्य , उसके पयमान प्रतिफस से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर बंतरक ( मंतरको) और बंतरिती 
( अन्तरिजिया ) के बीच एसेमन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्म स उस अन्तरण लसत में धास्तविक 
रूपरेकषित नहीं किया गया है : 


( 1 ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीच 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगपुष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त , 

अधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया । 


( क ) अन्सरण से हर किसी काम की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; धीर/ या 


भूमि चंगोरा भाठा में स्थित है । 


( स ) एसी किसी भाय या किसी धन वा ठान्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनयम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयापनार्थ जन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किमा पामा पाहिए था , छिपाने में 
साविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


अत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के मनतरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 5 - 1- 1983 
मोहर : 


भाग III - - पण्ड 1] 


भारत का राजपत , फरवरी 19, 1983 ( माघ 30, 1004) 
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प्रल्प नाई . टी . एन . एच . --------- 


( 1 ) श्री नाथू राम बल्द सुखराम निवासी घगोरा भाठा 

( अन्तरक ) 
7 गह निर्माण समिति चंगोरा भाठा 

( अन्तरिती ) 


प्रायकर पधिनियम , 1981 ( 1001 का 49)ीबारा 

28 - 4 ( 1 ) के अधीन रापमा 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मामेष:-- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोष 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की मामील से 30 दिन की भवधि , बो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीमन ) 

अजन क्षेत्र भोपाल 

भोपाल दिवाक 5 जनवरी 1983 
निर्देश स० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल 3344 
अत : मुझे देवप्रिय पन्त 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मभिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
मारण 1 - - - - - , - 4 नाल्य 
25 , 000 / रु से अधिक है 
और जिसकी सख्या भूमि है , तथा जो चंगोरा भाठा में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
31 मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिशत का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह भार अंतरक (असरकों) और बतरिती 
( मन्तातियों ) के बीच एसे बन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
स्प से कथित नही किया गया है : 


( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , भभोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उना 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही बर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
ममा है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरग से हर किसी माप की बाक्त , उक्त 

माधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे सपने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


भूमि चंगोरा भाठा में स्थित है । 


( स ) ऐसी किसी भाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविभा 
क लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग, चौथी मन्जिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


बढः र , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मउक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 को उपधाय ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , गर्भात : - - 


तारीख : 5- 1 - 1983 
मोहर . 


3344 
मामा- 


भारत का राजपन, फरवरी 18, 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग II 


भाग 1 


-- 


- 


- - 


- प्ररूप आई . टी . एम . एस . -------- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री काहेतक राम पिता तिजऊस निवासी मंगोरा 
भाठा 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री वसुन्धरा गृह निर्माण समिति चंगोरा भाठा 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


इस संचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० एस सी० /अर्जन /भोपाल / 3345 — प्रतः , 
मुझे देवप्रिय पन्न 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या भूमि है, तथा जो चंगोरा भाठा में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्री " अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई 1982 , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उदयश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसची 


भूमि चंगोरा भाठा में स्थित हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भार -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
पया भा या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


दवप्रिय पन्स 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 5- 1 -1983 
मोहर : 


माग 
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प्रा 


. टी . एन . एस . .. .. .. ... ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन समना 


( 1 ) श्री देवेन्द्र कुमार 20 निर्मल कुमार 30 लालचंध 

तीनों प्रात्मज फूलचंद जै० 40 श्रीमती पुष्पा बेवा 
बेवा नरेन्द्र कुमार 5. राकेश कुमार नाया . 6. 
संजय कुमार नाबा नं० 5 व 6 प्रात्मज स्व० 
श्री नरेन्द्र कुमार दानों नाबा० द्वारा वली मां 
श्रीमती पुष्पा जैन समस्त निवासी 23 24 , लार्ड 
गंज , जनलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) केशरबाई पत्नी कोमाल चंद जैन निवासी -- मौजा 
बाफल तह० सिहोरा जिला -जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मापन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 

भोपाल , दिनांक 5, जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० एस सी०/ अर्जन / भोपाल / 3346 - अतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या दो मंजिला मकान नं० 647 है , तथा 
जो चेरीताल वार्ड नया विवेकानन्द वार्ड, जबलपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध रनुसूची में और पर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम । 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , 3 मई 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ही मार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - --- 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ). इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्वापत 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , या उन्न 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
मही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर ने अन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में गविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


वो मंजिला मकान मं० 637, चेरीताल वार्ड 
विवेकानन्द वार्ड जबलपुर में स्थित हैं । 


नया 


( स ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया। या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सायचा के लिए 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक गायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , भोपाल , गंगोड़ी विडिल्ग , चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1) 

भीना, निम्नलिषित व्यक्तियों , बात - - 


तारीख: : 5- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - - 


आयकर अधिनियमः, 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 ( 1) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री पंजूमल पुन चेमरूमधे निवास पासोक राइस 
मिला , रासागरपारा , रायपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री इंद्र कुमार पिता किशन चंद द्वारा गोबिन्द 
बेसन एण्ड दाल मिल , गममा प्रारपारा रायपूर । 

( अन्तरिती ) . 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हूँ । 


रक्त बम्पत्तिकोमन के सम्बन्ध में कोई भी मार:-. 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि माव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
बक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 , जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/भोपाल / 3347 - प्रतः 
मुझे, देयप्रिय पन्त , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसको सं० प्लाट रिपेयरिंग सं० नं0 370 है , तथा जो 
रामसागरपारा . रायपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय रायपुर में , रस्जिद्रीकरण अधिनिमय , 
1908 ( 1908 का 16 के अधीन , 3 मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके षयमान प्रतिफल सं , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मंसरक (भतरको) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण सिसित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


बनसची 


( क ) मैतरण से हर किसी माय की वापत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; बार/ या 


प्लाट बियरिंग ख नं 370 / 1 , रामसागरपारा वार्ड , 
रायपुर में स्थित है । 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
भाना चाहिए भा , छिपाने में सुषिषा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर , भोपाल 


जव : बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के गनगरण 
हैं , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नमिक्षित व्यक्तियो , भर्थात् : 


तारीख : 5- 1- 1983 
मोहर : 


भाग III - याण्ड 1] 
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( 1 ) श्री एस० प्रभाकर राव पिता स्व . श्री एस० 

व्ही , राव निवासी , कनस्ट्रेशन कालोनी तार बाहर . 
बिलासपुर नह० व जिला विलासपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एन० विश्वकर्मा पिता श्री भैरो प्रसाद उर्फ 

नन्हवाल विश्वकर्मा निवासी - एम० पी० ई० बी० 
कालोनी तिफरा बिलासपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . - -. . 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
भारा 269 -0 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 3348 -- प्रत . 
मुझे, देवयिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (षिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित भागार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 34/ 4 है, तथा जो मौजा 
चांटापारा, बिलासपुर में स्थित है ( और इससे उपाबब 
अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बिलासपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 12 मई 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रशमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - . 


उक्त संपत्ति के मन के संबंध में मर भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उस्त 

माधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही भर्थ होगा , जो उस भभ्याय में रिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी गाय की बायत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बनने में मविधा 
के लिए; और / या 


मनुमची 


प्लाट नं0 34/ 4, शीर नं . 7, मौजा पाटापारा बिलासपुर 
में स्थित हैं । 


( स ) एसी किसी गाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वषारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अगसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 5- 1-1983 
मोहर : 


3318 


भारत का राजपा फरवरी 13, 1983 ( माष 30, 1904 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ... .-..---.. ... 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . हरदेव सिंह पिता हरीसिंह 
2. श्रीमती रणजीत कौर विधवा सरदार अमर सिंह 
3. सरदार जगजीत. सिंह सरदार उजागर सिंह 
4. सरवार जगजीत सिंह पिता उजागर सिंह 
5. राम सिंह पिता संगड़ा,। * 
6. धम्मन सिंह पिता संगड़ा सिह , 
द्वारा अमर बस सर्विस , बस स्टेड , राजनंदगांव । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. जयन्ती भाई पिता चन्नीलाल भाई 

2. मनोज कुमार पिता जयन्ती भाई 
3. नाब वाल दिनेश कुमार पिता लक्ष्मण भाई 
बटेल निवासी कामटी लाइन , राजानंद गांव । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल/ 3349 --- 
प्रतः मुझे देवप्रिय पन्त , 
मापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन पक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थापर संपस्ति , जिसका उचित बाजार मत्य 
25 . 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या प्लाट खं० नं० 130/13 है, तथा जो 
जे . ई . रोड़ , लखोली , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 
कारी के कार्यालय , रामशनंदगाँव में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 15 मई 1682 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई बार मुझे यह विपास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
भवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिनिस में किए जा सकेंगे । 


समीकरणः - इसमें प्रयुक्त शम्या पार पाका, षो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर रन के अन्तरक के 
बारित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; बार / या 


मनुसूची 


प्लाट , ख० नं० 130/ 13, जे० ई० रोड़, लखोली गांव 
तह० 4 जिला राजनंव गांव में स्थित है । 


( 1 ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय वायकर अधिनिगम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ , 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
भाना चाहिए था , छिपाने में सविधा के लिए , 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी० टी० नगर, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा - 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -प की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 5- 1- 1983 
मोहर : 


भाग IIT 1] 


भारत का रामान फरवरी 19, 1983 ( माष 30, 1904) 


3349 


धरूप पाई . टी . एम . एस . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री रिबेका बिबि मैनेजर एवमं म० श्राम वमलियान 
मेथोडिस्ट मिशन , भारत । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री डा० डी० ए० पटनायक पिता स्व . जेम्स 

पटनायक जेम्स जोगारा व पटनायक पिता डा० 
डी० ए० पटनायक श्रीमती हेमा नलिनी पत्नी 
श्री पी० प्रभुदास निवासी - - राजनंदगांव । 

( अन्तिरिती 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना गारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ----- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी भाष 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्ता 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 3350 -- अतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 101 , 107/ 2 , 131 
है , तथा जो ग्राम बटेरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बालोद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 19- 5- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( तरका ) बार मंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उमस भन्तरण नियत में पास्तविक 
सपने कषित नहीं किया गया : 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरीके 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण :-- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , बही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


बमसपी 


( क ) जन्तरण से हराको नाम को बाबरू उक्त माध 

निया के बीन कर देने के बन्तरक के दायिस्म में 
कमी करने या उससे बचने में सारधा के लिए ; 
और/ या 


भूमि ख० नं0 101, 107/ 2 , 131 तथा भवन एवं 
निर्मित क्षेत्र, ग्राम छैबटेरा । पी० सी० नं077 सेटलमेण्ट नंम्बर 
12 में स्थित है । यह तहसील बालसद जिला दुर्ग में स्थित 
हैं । कुल क्षेत्रफल 20 . 80 एकड हैं । 


( स ) एसौ किसी माय या किसी भन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या भन . 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर भोपाल 


बस . , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , एक्त अधिनियम की धारा 260-6 को उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्नलिसित म्याक्सिमों , अर्थात : 
29 - - 466 GI / 82 


तारीख : 6- 1 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग IIl - खण्ड 1 


प्रस्म माई . टी . एन . एस . - -- -. . . . . . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4२ ) की 

धारा 269 - 1 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री संतोष कुमार पिता पूरमचंद कोठारी निबासी 
कामठी लाईन , राजनंदगाव । 

( अन्नरक ) 
( 2 ) श्री देसाई बदर्म लिमिटेड राजनंदगांव द्वारा मु० 

आम शांतीलाल पात्मज दादूभाई पटल, कैलाश 
नगर , राजनदगाव । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यकिायो पर सूचना 
की तामिल में 30 दिन की अभि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनाक 6 जनवरी 1983 
निर्देश मं० ए० सी०/अर्जन/ भोपाल 3351 -- अत : मुझे , 
देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट खसरा नं0 130/ 16 है तथा जो 
जी०ई० रोड , भारतीय खाध निगम के गोडाउन के पास, लखोली 
में स्थित है ( और उसमे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गजनंदगांव मे रजिस्ट्रीरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 1 मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रसिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस एश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस भूचना वो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - ५ - २३८ लो और रोका. जो उक्त 

मधिनियम , क अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट खं० नं० 130/ 16, जी० ई० रोड़ भारतीय खाध 
निगम के गोडाउन के पाम लखोली राजनैद गांव में स्थित 


( ब ) एसी किसी माय या किसी भन मा अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए; और / या 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . ---- - - - 

( 1 ) श्री ज्ञानचंद जैन पिता अभयचंद जैन द्वारा विजय 

कुमार चौधरी एडवोकेट 116 शांतिनगर 
पापकर प्रयतम, 1981 ( 1981 का 43) की धार 

भोपल । 
219411 ) मन मुचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री 1. मूलचंद 2. श्रीमती लतादेवी 3. श्रीमती 
कार्या तय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मीना देवी 4. महेन्द्र सभी निवासी - 30 बेतवा 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

अपार्टमेंट रोशनपरी भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 1983 
निर्देश म० आई० ए० सी० /अर्जन / भोपाल / 3352- - अत 
मुझे , देवप्रिय पन्न , 

को यह सूचना जारी करक पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजेन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमे इसके 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
पश्चात् उ4 + traनियन कहा गया है ), की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , 4 विपास करने का कारम है कि स्थापर 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
सम्पत्ति , किन उचित र मूल्य : रु . में साधक 
और जिमकी संख्या प्लाट न० 16-ई० 3 है तथा जो 
राजधानी परियोजना भोपाल भ स्थित है (ोर इगमे उपाबद्ध ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अनुसूची मे और पूर्ण Fप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
कारी के कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियन 

की पोन 1 30 दिन का अवधि , जो मो प्रवधि बाद 
( 1908 ( 1098 का 16 ) के अधीन 3 मई 1982 

में पास होनी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
को पर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 

से किमी अति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मर यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस म्बना के रामरत में प्रकाशन को तारोख से 45 
पन्द्रह प्रतिशत स आप कह और जन्तरक ( अन्तरका) आर कन्न 

दिन के भीतर उक्त म्यावर संपत्ति में हितबद्ध किसी 
रिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया 

अन्य प्रक्तिबारा अधोहस्ताक्षरो के पास निम्बित 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दस्या से उक्त अन्तरण लिखित म 

में किए जा सकेंगे । 
पास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है : - -- 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रक्त शम्खों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 

है , वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
( क ) वन्तरण हुई किसी माय को बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी आय या किपी घन या अन्य मास्तियों की 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 192 :2 
का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या धन -कर पाच 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोबनाय 
परिठी धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए 


प्लाट नं . 16 ई० -[ 3, राजधानी पहियोजना भोपाल 
में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
तारीख . 10- 1 - 1983 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . - - 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्रस्म माई . टी . एन . एस .. -------... ( 1 ) श्री हरभजन सिंह पिता अमरीक सिंह जी भाटिया 

2. निहाल देवी पति स्व० अमरीक सिंह भाटिया 

नं . 2 सरफे ग्राम मु० विक्रेता नं० 1 निवासी 
भाषकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

मं० नं० 74 पलसीकर कालोनो , इंदौर । 
269- 4 ( 1) के मधीन सपना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती पुष्पा देवी पति रमेशचंद्र निवासी - जूनी 
भारत सरकार 

कसेरा बाखल, इंदौर । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 1983 

कार्यवाहियां करता हो । 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3353 -- अतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 

उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 . ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के बाधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उषित बाजार मुल्य 25 , 000 / 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
8 . सेमधिकह 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी संख्या प्लाट नं0 74 है , तथा जो पलसीकर 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कालोनी इंदौर में स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
( 1908 का 16 ) के अधीन 22 मई 1982 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मापार मुस्प से कम के ख्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषिस गागार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पम्बह प्रतिशत से अधिक हमार बतरक (अंतरकॉ) और मंतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( मंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पास निम्नलिपित नहोय से उक्त चरण निषित में पास्तारक 

गया है । 
पर कांपत नही किया मार : 


( क ) बान्तरण सेईपिसी माप की पावत उक्त मधि 

नियम के अधीन करने के मंतक के पित्त में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 


अनुसूची 


( 1) मी पिसी बाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , विन्द भारतीय थामकर माधनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजना अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया पया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


प्लाट नं० 74, पर बना हुअा मकान , पलसीकर कालोनी 
इंदौर में स्थित हैं । 


. 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों,, अर्थात : - - 


तारीख : 10- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी० एन० एस० - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री प्रकाशचन्द्र टोंग्या पिता श्री गुलाबचंदजी टोग्मा 
, निवासी 1, जूना पीठा, इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डीलक्स अर्पाटमेंट का - आपरेटिव हाउसिंग 

सोसायटी लिमिटेड अध्यक्ष अशोक पिता कुन्दनवास 
निवास - 7, नसिया रोड़ इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
कार्यवाहियां शुरु करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मधना की तामीन पे 30 की गधि , 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल/ 3354----यतः मुझे , 
देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रा . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 22 प्रार० है , तथा जो 
विकास प्राधिकरण की योजना , इंदौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनूसूपी में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इदौर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 26 मई 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरका और अतरिती 
अन्तारतियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अंतरक 


लए तय 
लिखित 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुरुषो 


प्लाट नं० 22- आर० व उस पर निव तक निर्मित 
मकान , विकास प्राधिकरण की योजना क्रमाक 4 4 ( खाती 
वाला टैक ) , इंदौर में स्थित है । 


( 1 ) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्स 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्ज न रेन्ज , भोपाल 
ताई ख 10- 1 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्राप माई . टी . एन . एस . -- ----- -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 (1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


( 1 ) श्री राम मोहन तिवारी वल्द श्री मथरा प्रमाद 

तिवारी निवासी - 2246 टाईप टु मेक्टर 1 , 
म्हीकल फैक्टरी स्टेट शहर जबलपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वलजेन्द सिह बन्द श्री डा . जगजीतसिह खन्ना 
___ 50 आदेश नगर , ग्वारीघाट रोड़, जबलपूर । 

( अन्तरिती 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पार 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 1983 
निर्देश म० आई० ए० मी०/ जन / भोपाल/ 3355 --- प्रत 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या वं० नं० 50/ 4 है , तथा जो मौजा 
रामपुर जिला-जबलपुर में स्थित है ( और इगमे उपबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता, 
अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
( 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 25 मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिमी ( अन्तरितियो ) बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - --- 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम दिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हु , 
यही अर्थ होगा , जो उस अभ्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण संहाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कभी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए 
और / या 


___ खं० नं० 50/ 4, मौजा रामपुह नं० बं० 1, जिला 
जबलपुर में स्थित हैं । 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
12022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


देव प्रिय पन्त 
सक्षम अधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
टी०टी० नगर भोपाल 


महायक 


आयकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 1 - 1982 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . -- -- .. .- -- ... 


आयकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 


( 1 ) श्रीमती इन्द्रानी बहू पत्नी विषम कुमार जैन , 
निनामी - वर , पिता - माग7 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती हर्पा सोनी पत्नी हरीलाल मोनी 2 

कान्ता मोनी पत्नी श्री प्रात्मराम मोनी, निवामी 
- 585, कोतवाली बाजार , जबलपुर , । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन क लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्नि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनाक 10 जनवरी 1983 
निर्देश स० आई० ए० मी० अर्जन भोपाल/ 3356 -- 
प्रतः , मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सपति , जिलका उचित बाजार भल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सख्या प्लाट नम्बर 102 है, तथा जो कमानिया 
गेट , सराफा बाजर , जबलपुर में स्थित है ( और इससे 
उबाबद्ध अन सूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25 मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य त्यक्ति दवाग अधाहरताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दो और पदां का , जो उक्त 

अभिनिगम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 77 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


दुमंजिला मकान , प्लाट न० 102 पर बना हुआ। कमानिया 
गैट सर्राफा बाजार , जबलपुर में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अन सरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यीक्तयों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 1 - 1983 
मोहर : 


E 


- 


- 


- 


- 
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[ भाग III -- - ण्ड 1 
प्रस्म बाई . टी . एन . एस . - - -- ---- ( 1 ) श्रीमतो हरभजन सिंह निवासी ए- 383, डिफेन्स 

कालोनी , बिल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्रीमती अशर्फी दर्वी पत्नी हरकेश सिंह निवासी 

ग्राम एल० पी० प्रो० बलखा जिला बुलन्दशहर 
भारत सरकार 

द्वारा शिवकुमार सिंह पिता बद्रो सिंह , नि० पोस्ट 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

आफिस , सिविल लाइन्स , रीवा । । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 1983 

का यह सपना जारी करके पाक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
निर्देश ) आई० ए० सी०/ अर्जन / पोपाल/ 3357---- प्रतः 
मुमे, देवप्रिय पन्त , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - . 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सपना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्यास्त 
और जिमकी संख्या दुमंजिली बिल्डिंग है , तथा जो पोस्ट 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
आफिस के पास, सिविल लाइन्म , रीवा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , - ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विल्ली में , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पस्ति में हिसबभ 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 - 5 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयक्त शब्दा आर पवा का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने से विधा 
के लिए ; बार/ या 


अनुसूची 


1) एसी किसी माय वा किसी धन या अन्य जास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया आना पाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


दो मंजिली बिल्डिंग , पोस्ट आफिस केपास सिविल लाइन्स 
रीवा ग्राम कुची में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

टी० टी० नगर, भोपाल 
तारीख : 10- 1 -1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म . उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .----... 


( 1 ) श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी श्री परस लाल निवासो 
- जी - 7 क्यू०/ 5/ 11-12, बैरागढ़, भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पी० के० राय पिता श्री पी० सी० राय 
निवासी 4/ 231, अरेरा कालोनी , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० री०/अर्जन/ भोपाल/ 3358 
अत : मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसको संख्या प्लाट नम्बर 114 है , तथा जो 
शाहपुरा भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूर्य) में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो के कार्यालय 
भोपाल , में , रजिस्ट्रीरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के प्रधान 3 मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्व श्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबवक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


. 


. 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की भारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार या 


मनसों 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एक भूखंड मंबर 114, जो कि लाला लाजपतराय हाऊ 
सिंग सोसाइटी , शाहपुरा, भोपाल में स्थित है । यह भोपाल 
म्युनिसपल कार्पोरेशन की सीमा में भोपाल शहर , तहसील 
हजुर जिला भोपाल में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति 
हैं जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंम्बर 37 
जी में नीहित हैं । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गंगोत्रीं बिडिल्ग चौथीं मंजिल 

टी०टी० नगर, भोपाल 
तारीख : 13- 1 -1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधाग ( 11 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
30 - 466GI/ 82 
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. 


प्ररूप आई 


टी 


एन 


एस - - . .... . 


( 1 ) श्री करमचंद तववाभ . पिता मेहवलदास तयवान . 
निवारां ! -- दूर महल गल नं० 1, भोपाल । 

( अन्तरक 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 5 ( 1 ) के मधीन मचना 


( 2 ) परमरराम पिता गोविन्द राम निवास। -- गर्ल 
हनमानगंज, भोपाल । 

( अन्तरिता) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 1 -1 जनवर। 1983 
निर्देश मं० आई० ए० म०/ अर्जन / भोपाल/ 3359-- -- अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
बायकर भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसको संख्या एक किता मकान है , तथा जो मोहल्ला 
नूरमहल , भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूच । 
में और पण स्टप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकार। के 
कार्यालय भोपाल , म , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 198 0 
का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मत्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एस रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रवित अधिक हमार मंतर क (मंतरकों ) और मंतरिती 
( मन्तरितिमा) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयश्य से उक्त मन्तरण मिति में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
क्लियों में में किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास् लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अभ्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , बही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) भन्तरण से हर किसी बाप की बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करनं या उसमधिने में परिभाpि. 
और / या 


अनुसूची 


एक किता मकान , दूसरी मंजिल अर्थात फर्स्ट फिलोर पक्क । 
छत, मोहल्ला नरमहल , भोपाल में स्थित है । 


( र) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को ., जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , "छिपाने में सविधा 
के लिए : 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
गंग: त्रीं बिल्डिंग चौथी मंजिल 

दो० टी० नगर, भोपाल 


मतः अब , उक्न अधिनियम , को धारा 269 -ग के नमसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - छ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारंख : 14- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . --- -. ...- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रा करमचंद तनवान। पिता महबलदास सनयानो 
निवासी - नूर महल गली नं0 1, भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कल्लूमल पिता श्री गोविन्दराम निवासी 
नूरमहल गल । नं० 1 , भोपाल । 

( अन्तरितो ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 14 जनवरा 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3360- - प्रतः 
म मे दवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमं 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमका संख्या एक किता मकान है , तथा जो मोहल्ला 
नरमहल , गले , नं० 1 , भोपाल , में स्थित है ( और इसस 
उपाबद्ध अनुसूच । म और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्र : 
कर्ता अधिकारा के कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्राकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान मई 
1982 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिपित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबदर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) संतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार/ या 


मनुसभी 


एक किता मकान को केवल ग्राऊंड फिलोर अर्थात नी 
की मंजिल, स्थित नूरमहल गली नं० 1 , भोपाल । 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन मा अन्य बास्तियों 

को , जन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
गंगोत्री बिल्डिंग चौथीं मंजिल 

टी० टी० नगर भोपाल 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित न्यक्तियों, अर्थात् : - -- 


तारीख : 14- 1 - 1983 
मोहर 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - . . 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भाप 269 -4 (1) के जमीन सुपमा 


( 1 ) श्री सम्भाजीराव पुन श्री रामचन्द्रराम नि० लक्कड़ 
खाना , लश्कर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलवन्तराय पुत्र कृष्णराव देशमुख निवासी 
एन० 21, ठाटीपुर कालोनी , मुरार 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पुत्रोक्त सम्पत्ति के मर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मारप: -- 


कार्यालय , सहायफ मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3361- ~- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (खिते इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक 

और जिसकी संख्या मं० नं० 46/ 645 है , तथा जो लक्कड़ 
खाना , ग्वालियर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
पार पूण भर में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय ग्वालियर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 24 मई 1982 
को पूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य से काम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके उपयमान प्रतिफल से एसेरयमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हमार मंतरक ( मंतरकॉ) मीर अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तनिक 
रूप से कथित नहीं किया गया : 


(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी मम्य मक्ति बारा मोहस्ताक्षाही. के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , सक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए मार / या 


अनुसूची 


मकान नवम्बर 46/645, लक्कड़ खाना , लश्कर में स्थित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय माम - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


है 


देवद्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उस्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी ., एन . एस , -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) I. रहमत उल्ला पुत्र श्री सलामत उल्ला 

2. रामचरण पुत्र कालूराम निवासी - बरखेड़ी अब्दुलाह 
तह० हजूर जिला -भोपाल । 

( अन्त रक ) 
( 2 ) श्री आकीला बी पत्नी शफी उल्ला निवासबुध 
वारा भाईपुरा , निकट छोटा तालाब, भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
. भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 1983 

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल/ 3362 -~ -- 
अतः मझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी संख्या भूमि खं० नं० 1, 51 
बरनेड़। अब्दुल्ला तह० हजूर में स्थित है ( और इसासे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि खसरा नं० 1, 5/ 1, 7 बरखेड़ो अब्दुलाह तह० हजूर 
जिला भोपाल में स्थित हैं । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेन्ज , भोपाल 


अत : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 14- 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 19, 1983 (माघ 30, 1904 ) 


[ भाग 1 -- - खण्ड 1 


- - - - - 


प्ररूप आई . टी . एन एस . . ... . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्र । हरमन उल्ला पिता मलामत उल्ला 

2. रामचरण पिता कालूराम निवासी बरखेडी अब्दुल्ला 
तह० हजर, जिला भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) थामत । नमरान अहमद पत्नी मोहम्मद अहमद 

निवासी बुधवारा भाईपुरा , छाटे तालाब के पास , 
भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनाक 14 जनवरी 1983 
निर्देश स० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 336 3--- प्रत . 
मुझे, देवप्रिय पन्न , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु से अधिक ह 

और जिसका मख्या भूमि ग्र० न० 1 है , तथा जो ग्राम 
बरखेडे । अब्दुल्लाह त हजर में स्थित है ( और इसमें उपाबर 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कार के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1 मई 1982 
को पूर्वाक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उस के दश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और ( अन्तरिती ) 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह . - - 


उात सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर भक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दयारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में सुविधा 
के लिए ; बोर/ या 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना . चाहिए था , छिपाने में सविधा के लिए ; 


एक किला भूमि ख० नं. 1 में से 20 एकड़, ग्राम 
बरखेर्डी अब्दुल्लाह , तह , हजर , जिला भोपाल में स्थित 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


तारीख : 14- 1 - 1983 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


माहर । 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . ----- ( 1 ) श्री हरमत उल्ला पिता मलामत उल्ला 2. रामचरण 

पिता कालूरामर्जी निवास बरख्नेड़ । अब्दलाह , लह 

हजर , जिला भोपाल । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 

( 2 ) श्र मतं ! मु० मुमताज बानों पन्न . शफी उल्ला , 

निवास। बुधवारा भईपुरा, छोटे तालब के पास , 
भारत सरकार 

भोपाल । 

( अन्तरिसी ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) कार्यबाहियां करता हो । 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 14 जनवर। 1983 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षप :---- 
निर्देश मं० आई० ए० मो०/ अर्जन/ भोपाल/ 3364 - प्रत .. 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिमकी संख्या भूमि ख० नं० 1, 5/ 1, 1 है , तथा जो 
ग्राम बरखेड़ । अब्दुल्लाह , तह० हजूर म स्थित है ( और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वाग . स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पवा का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथार्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

गया है । 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


भूमि खसरा नम्बर 1, 5/ 1, 7 बरखेड़ । अब्दुल्लाह , तह . 
हजर , जिला भोपाल में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त , 

राक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेन्ज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै उक्ल अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारं। ख : 14- 1- 1983 
मोहर : 


3364 


भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1913 ( माघ 30, 1904 ) 


[ भाग III - खण ! 


4 . 


. 


. 


( 1 ) 1. रहमत उल्ला पिता सलामत उल्ला 

2. रामचरण पिता कालूराम 
निवासी - बरखेड़ी अब्दुल्लाह तह० हजूर, जिला 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मु० परवीन जहां पुत्री श्री शफी उल्ला निवासी 
बुधवारा भोईपुरा; निकट छोटा सालाब , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- -- 


रूप भाई . टी . एन . एस . - -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

799-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3365 - अतः 
मझे, देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उवित बाजार मत्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसको संख्या भूमि ख० नम्बर 1, 5/ 2, 7 है, तथा 
जो बरखेड़ी अब्दुल्ला तह० हजूर मे स्थित है ( और इससे 
उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भोपाल मे , रजिस्ट्र करण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित पाचार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियो ) के जीन ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वान 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीफ से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो सक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मयं होगा , जो उस पण्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनिया के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिार में 
कमी करन या उससे बचने में मुविधा के लिए और/य 


मनुसूची 


भूमि ख० नं० 1, 5/1, 7 बरखेड़ी अन्दुल्लाह तह० हजूर 
जिला भोपाल में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी बन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या समन अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
गविधा के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर, 

भोपाल 


अत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , पति : 


तारीख : 14- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस० - -- - 
प्रापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धार । 

269- घ ( 1 ) के अत्रोन सूचना 


प्रामक 


रिश 


( 1 ) श्रामती अनीस फातमा पुत्री हाजी मुल्ला कुरबान 
अलो साहब बहादुर निवासी - अली गंज, भोपाल 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दिनेश कुमार अग्रवाल प्रात्मज श्री रघुनंदन अग्रवाल 
निवासी - इतवारा , भोपाल 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( २ ) इस सूचना के राजपत्र में महासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पत्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की पवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
__ भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/अर्जन /भोपाल 3366 अतः मुझे , 
देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 13 ) ( जिमें इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन माम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूम्ब 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी संख्या मकान नं0 48 है , तथा जो चौक बाजार , जामा 
मस्जिद के पास भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूर्य 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रा का अधिकारी के 
कार्यालय भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 5-5-82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य; उसके दश्यमान प्रतिफर से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिणत से अधिक है भौर पतरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरितो ( मलरितियों ) के बीच ऐसे पम्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उप४ मम्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की बारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसपर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो आय को बाबत उक्त 

अधिनियम के मसीन करने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
सौर/ या 


मनुतची 


( ख ) ऐमो किसी आप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिम्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , य! 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


एक किता मकान नंम्बर 48 के ग्राउन्ड फिलोर की दुकान 
में चौक बाजार , जामा मस्जिद के पास भोपाल , में स्थित हैं । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेन्ज , भोपाल 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , मिल्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
31--- 466 GI /82 


तारीख : 15- 1-1983 
मोहर 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - --- - -. .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती अनीस फातमा पुत्री हाजी मुल्ला कुरबान 
अली साहब निवासी अलीगंज, भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) विकास कुमार अग्रवाल अवयस्क नाबालिंग प्रात्मज 

एष वली संरक्षक श्री रघुनंदन अग्रवाल निवासी 
भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3367 --- अतः 
मुझे , देवप्रिय पंत , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सख्या मकान म्युनिसपल नम्बर 48 हैं , तथा 
जो गणेश चौक , जामा मस्जिद के पास भोपाल में स्थित 
( और इसमे उपबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
5- 5-1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एयभान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकी ) भार 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क) मन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
आर / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एक किता मकान जिसका म्युनिसपल नं0 48, दो मंजिला 
गणेश चौक जामा मस्जिद भोपाल में स्थित हैं । ( मकान का 
एक भाग ) 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 1 -1983 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- ( 1 ) गनेशका इनभेष्टमेन्ट प्रा . लि . 

( अन्तरक ) 

( 2 ) रक्षा चादा पक्षे हर्ष चादा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरिती ) 
भाय 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की आवधि , जां भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति महितादा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II, कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० सी० रेंज II कल०/ 1983 - - यतः, मुझे, 
एम० पाहमद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी 240/ 195 , एस० एन० राय रोड है तथा 
जो साहापुर बेहाला, कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय डि० पार० अलिपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
15-582 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


श्रेत्र : 4 कठा, 11 छिटाक 30 वर्ग फुट ए इच नं० 240/ 
19 5, एस० एन० राय रोड , साहसपुर थाना बेहाला , 
कलकत्ता । 


। एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


एम . आहह्मद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , 
कलकत्ता -16 


मत : अब., उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 7 - 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई० दी . एन . एस . - - 


( 1 ) श्री ओंकार प्रसाद कानइ 


( अन्तरक ) 


( 2 ) पायाज चादा 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन + मंबंध में कोई मो आक्षेप : - . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीख से 45 

दिन की अवधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
तामोल से 30 दिन की प्रवषि , बो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जुन रेंज , कलकत्ता 
कलकता, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० सी०रिंज- IV/ कल०/ 19- यतः मुझे 
एम . अहमद , 
प्रायकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (fसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को पारा 269 ख के 
अधीन सयाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 241 /196, एम० एन० राय रोड , तथा 
जो साहापुर बेहाला, कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीका अधिकारी 
के कार्यालय एस० आर० अलिपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 15- 5 -82 
को पूर्वोक्त सम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए परतरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि मथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पह प्रतिशत 
अधिक है और प्रतिरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अम्तरिसियों । 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उदेश्य से रमत अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है ! . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितपन किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिन 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसा प्रयास शब्दों और पदों का , जो 31 

अधिनियम के अध्याय 21 -क परिभाषित 
है , वही प्र होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से दुई किमी प्राय की बात, उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अन्सची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन कर अधिनियम , 
1967 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपान में सुविधा के लिए ; 


क्षेत्र 4 कठा , एइच नं० 241/ 196, एस० एन० राय 
रोड , साहापुर, थाना बेहाला , कलकत्ता । 

एम० अहमद 

सक्षम प्राधिकारी 
पहायक आयकर प्राय करु (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , 
5 4, रफीअहमद किदवाई रोड 

कलकत्ता - 16 


प्रताब, उक्त अधिनियम की धारा 28 - के मनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीम , 
नम्नलिधित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


सारीख : 7- 1- 83 
मोहर : 
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प्रम्प आई. टी . एन . एस . - - - 


( 1 ) गनेशका इनवेस्टमेंट प्रा . लि . 


( अन्तरक ) 


( 2 ) बिश्वेसर नाथ चादा एच० यु० एफ० 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरिती 


को यह सपना पारी करके पाक्त सम्पत्ति के बर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , या भी 
अवधि पात्र में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्य 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कलकत्ता 

कलकत्ता, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० ए० सी०- 63/ आर-IJ -कलकत्ता/ 82-83 -- यतः 
मुझे , एम० अहमद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० 240/195, एस० एन० राय रोड तथा 
जो साहापुर बेहाला , कलकत्ता में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पुर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयेन्ट , एस० आर० अलिपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 15- 5- 82 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अंतरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सारण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है ! - -- 


( 1) इस सबमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उमस 

मधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुतापी 


( क ) बम्तरण हर किसी काम की वापस , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
आर / या 


क्षेत्र 4 कठा 11 छिटाक 30 वगफुट एएच नं० 240 / 
195, एस० एन० राय रोड, साहापुर, बेहाला , कलकत्ता । 


( ख ) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविभा के लिए 


एम० महमद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज -II, 
54, रफीअहमद किदवाई रोड , 

कलकता- 16 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित् व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 7- 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 19, 1983 ( माष 30, 1904 ) 


[ भाग III - - सप 


( 1 ) श्री ओंकार प्रसाद कानइ 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री प्रोका अशोक कुमार चादा 


( मन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : ---- 


प्ररूप भाई . टी . एम . एस . ... .. 
शावकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1) के अभान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , कलकत्ता 
कलकत्सा , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० एस० सी०-64/ आर०-II कलकत्ता82-83- ~-यतः 
मुझे , एम० माहमद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्ता अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाधार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 241/196, एस० एन० राय रोड है , 
तथा जो सहाप र बेहाला , कलकत्ता में हिथत है ( और इससे 
उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयेन्ट एस० प्रार० अलिपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 15- 5-82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अम्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


) इस सचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


क्षेत्र 4 कठा , 4 छिटाक जमीन के उपर मकान तथा 
जो 241/ 19 6 , एस० एन० राय रोड़, सादपर, थाना बेहाला 
कलकत्सा । 


( स ) एसी किसी आय का किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० पाहमद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज -II 
54, रफीग्रहमदकिदवाई रोड , 

कलकत्ता - 16 


मतः पब , रमत अधिनियम , की धारा 269 -11 के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 7- 1-83 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन एस . -- .- . .-. ... 


( 1 ) गनेशका इनभेष्टमन्ट प्रा . लि . 


( अन्तरव ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) अधीन सपना 


( 2 ) रक्षा चादा 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सचना गारी करक पवाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई माक्षेप : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कलकत्ता 
कलकत्ता ,दिनाक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० एस० सी०/पार-II कल०/ 82-83-~~~यत. मुझे , 
एम० पाहभद, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
• कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 240/ 195 , एस० एन० राय रोड , है तथा 
जो साहापुर बेहाला , कलकत्ता , मे स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीक्स 
अधिकारी के कार्यालय एस० आर० अलिपुर , में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
15- 5- 82 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , एस स्वयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अतरकों ) और अतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिएत य पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


०८ 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन करने के अलारक में 
मायित्व में कमीकरो या उससे बचने म मविना 
के लिए, और/ या 


अनुसूची 


मेष 4 कठा, 11 छिटाफ , 30 वर्गफुट 240/ 195 
एस० एन० राय रोड, थाना बेहाला , कलकत्ता । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एम० प्राहमद 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -11 
54 , रफीअहमद विदयाई रोड , 

कलकत्ता - 16 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में " , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिम , अर्थात : ---- 


तारीख : 7- 1-1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन , फरवरी 19, 1983 ( माष 30 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- --- 


( 1 ) श्रीमती निहरकना देवी और अन्य 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 9 (1 ) के अधीन सचना 


( 2 ) सोभना सेनगुप्त 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कलकत्ता 
कलकत्सा , दिनांक 6 जनवरी 1983 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्ण क्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० ए० मो०-57/पार०-II /कल ०/87-83-~-यतः मुझे , 
एम . पाहमद , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं0 25/सि०, बेचाराम चाटाजि रोड है तथा 
पाटाजि रोड बेहाला , कलकत्ता - 34 में स्थित हैं ( और इससे 
उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय डी० आर० प्रालिपुर में रजिस्ट्रीकरण 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
21- 5- 82 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसो अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया 
मया है । 


मनुसूची 


( क ) बम्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

माभिनियम मधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में विभा 
के लिए ; बार/ या 


क्षेत्र : 5 कठा 6 छिटाक , 40 बर्गफुट जमीन के मकान 
तथा जो 25 /सि० बेचाराम चाटाजि रोड, बेहाला , कलकत्ता 
34 । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० प्राहमद 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , 
54, रफीमहमद किदवाई रोड, 

कलकत्ता - 16 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों ., अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 83 
मोहर : 


प्ररूप 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- ( 1 ) मे सार्स ऋटियर कोल कनमार्न फुलगणी देवण , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 

( 2 ) मि० कानी रिया 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता हं । । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
अर्जन रेंज , कलकत्ता 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कलकत्ता, दिनांक 14 जनवरी 1.983 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
निर्देश सं० टी० पार०- 93/ 82- 83/SL 697/ I. A. C , Acq , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
R.I/ Cal, – यतः मुझे, एम० पाहमद, 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- म्स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
औरजिसको सं० प्लाट नं० 37 है तथा जो 105, पार्क 

लिखित में किए जा सकेंगे। 
स्ट्रीट फल० में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कल . में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
के प्राधीन तारीख 14- 5- 82 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


मनसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिर्धानयम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट नं0 37 ( सात तल्ला में ) और गाडीका घर नल 
19 जो 105 नं० पार्फ स्ट्रीट में अवस्थित , और 14- 5-82 
तारीख में डीड न० 4094 अनुसार रजिस्ट्रा आफ एससुरेश 
के दफ्तर में रजिस्ट्री हुआ है । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० श्राहमद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II 
54, रफ अहमद किदवाई रोड 

कलकत्ता - 16 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अर्धािनयम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 

32 - 466GI/ 82 


तारीख : 14- 1 - 1983 
मोहर । 
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प्ररूप वाई . टी . एन . एस . ...... .. 


( 1 ) दुर्गावती दास 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 1 ( 1) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री जावनमुख आन्चालिया जयंत तामा 

( अन्तरितो ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , ने भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर एर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज, कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 14 जनवरी 1983 
निर्देश टी० आर० -104/82- 83/ एस०एल 696/ आई ए० सी० 
एसीक्यू आर-I/ कल० - अतः मुझे , एम० आहमद 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 5 है तथा जो आचार्य जगदीश चन्द्र 
बोस रोड़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पुर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री . र्ता अधिकार के कार्यालय 
कलकत्ता में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारोख 4 -5 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया इ. : --- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्त्रावर रागान्त में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , हरतारी के 
पास लिखित में किए जा सकेगी। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


कम 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत रस्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिय ; 
और / या 


5 प्राचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड कल० मे अवस्थित 
7200 वर्ग फिट , जमीन पर मसान जो ड ड नं0 3788 
अनुसार 4- 5 -82 तारीख में सव- जिस्ट्रार नाफ एन्सर रेन्श का 
दफ्तर में रजिस्ट्री हुमा । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एम हमद 

सक्षन प्राधिकारी 
महायक आय आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जत रज 
54 , रफ अहमद हिदकई रोड, 

कलकत्ता - 16 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 14 - 1-1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 


( 1 ) श्रीमती साधना देबी चाटाजो , 

( अन्तरक ) 
( 2 ) रबिन्द्र नाथ पाल 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 

पर्जन रेज दलकत्ता 

कलमत्ता, दिनाक 13 जनवर ! 1983 
निर्देश स० 1213/ एस का० रेज-III / 82- 83-~-यतः मुझे , 
एम० अहमद, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 

स न समकारो को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थरमत जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं0 233- 4 है नया जो एस बिहारी एवेन्यू कलकत्ता 
में स्थित है (ोर इसमे उप पद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता 
मे रजिस्ट्रीका अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 10 - 5 - 82 
को पूर्वोक्त संपति के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने नकार है कि यथापूर वत सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( न्तरकों ) और अतरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निमालाखत उदयमं उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से काम हो । कया गया ह : ---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सं हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

भानाम 

कीदने क जन्नरक के 
दायित्व में कमी करन या उसस बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनसची 


233 ए , राप्रबिहारि एमिन , कलकत्ता 2 के - 1 सीएच- 27 
Sq. ft . जमीन पर मकान । 


- . आस्ति 
___ 

नयम , 1922 
1 . तन्यम , या 
अन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
कया 
जाता .. . .. ८ नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


एम० अहमद 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -III 
54, रफ अहमद किदवई रोड , 

कलकत्ता - 16 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नाियो , यात ... . 


तारीख 13- 1 - 1983 
मोहर 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 19, 1983 (माघ 30, 1904) [ भाग III - खण्ड 1 
प्रस्म भाई . टी . एम . एस . -...-- 

( 1 ) श्रीमती प्रतिमा रानी पाल चौधुरी और दुसरो 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

( 2 ) जदुनाथ पाल और दुसरा 
धारा 269 -म (1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) को यह सूचना जारी करके प्राक्त सम्पत्ति के बर्थन के लिए 

कार्यवाहिया करता है । 
अर्जन रेंज , कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 14 जनवरी 1983 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निर्देश म० 1214/एस० क्यू० आर० / 82- 83 - ~यत . मुझे , 
एम० प्रामद 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की मवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , गोभी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमक । मं० 115 है तथा जो अरबिन्द मरनी 
कलकप्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पुर्ण रूप से वर्णित है , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
कलकता में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

पास लिसित में किए जा सकेंगे । 
16) के अधीन तार , ख 11- 5 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 

सष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

निमम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
चन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
मसेकभित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


115 , श्री अरबिन्द सरनो , कलकत्ता , 4 के - 11 ch -36 Sq. ft 
जमीन पर मकान । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , पिपाने में 
मनिषा के लिए : 


एम . प्रामद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
54, रफोअहमद किदवाई रोड , 

कलकत्ता -16 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख 13- 1- 1983 
मोहर : 


भाग IIT - 
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- 1 


- 


1 


- 


1 


( 1 ) श्री देबराज मारदा 


( अन्तरक ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 2 ) भाबाना प्रोपाटिस लि . 


( अन्तरित ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज-III कलकत्ता 


कलकत्ता, दिनान, 12 जनवर। 1983 
निर्देश मं० 1212/अर्जन रेज-III/ 82-83 -~ यत. मुझे , 
एम० अहमद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्वास उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 
और जिमकी म० 62/ 17 है तथा जो वालिग सरकुलररोड , 
कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णा रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता म , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 28- 5- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 
उक्त सपत्ति के अर्जन के सबंध म काई भी आक्षेप .- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार या 


अनुसूची 


62/ 17 , बालिगज मरकुलर रोड , कलात्ता । 
8क० च026 स्क्वार फीट जमीन पर मकान । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एम० अहमद 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , 
कलकत्ता - 16 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12- 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन , फरवरी 19 , 1983 ( माघ 30, 1904 ) 


। भाग III --- खण्ड 1 


प्ररूप बाई . टी . एम . एस . --. ... 


( 1 ) श्री जगदीश चन्द्र शाहा 


( अन्तरक ) 


( 2 ) गनेश चन्द्र शाहा 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरित । ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -. 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -IV , कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 13 जनवर! 1983 
निर्देश म० 1210 रे / 11 / 82 -83---- यतः मुझे, 
एम० अहमद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 रु . से अधिक है । 

और जिगका म० 84/ 6 है तथा जो चन्डिघोष रोड , कलकत्ता 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) रजिस्ट्रे कर्ता अधिकारी। के कार्यालय कलकत्ता 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अध न , तार ख 27- 5 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( मंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पो क्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जां उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


का जन्त 


अनुसूची 


मन्तरण से हर किसी माम की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


84/ 6, चन्डिघोष रोड , कलकत्ता , 2K - 8ch - 3sq , ft 
जमोन पर मकान । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


एम . नामद 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज 
54, रफीअहमद किदवाई रोड, 

कलकत्ता -16 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 13- 1 -1983 
मोहर : 
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- - 

- - - - - - - - - - - - - 
प्रम्प आई . टी एन एम . --... ( 1 ) श्री विनय चरन चटर्जी 


- 


- 


- 


( अन्नरक ) 


( 2) नारायन चन्द्र भट्टाचार्जी 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरित । ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील में 30 दिन की जबधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


अर्जन रेज - , कलकत्ता 

कलकत्ता , दिनांक 13 जनवरी 1983 
निर्देश सं० 1211/ अर्जन रेज -III/ 82- 83-~- यत: मुझे , 
एम० अहमद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के आमीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / -75 से अधिक हो 
और नमन । म + ए है लथा जो देशप्रिय पार्करोड , 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसूची में और पुण रूप 
में वर्णित हैं ) , रजिस्ट्रीजा अधिकार । के कार्यालय कलकत्ता 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तार्र ख 12-5- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे घश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अंतरितियिों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ब ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अवाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दो और पदां का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अमसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


4r, देशप्रिय पार्फ रोड , कलकत्ता 14. 0 10च० 41 
स्क्वार फीट जमीन पर मकान ( 1/ 2 शेयर ) 


( म्य ) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयाज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० अहमद 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक अयकर आयक्त ( निरंक्षण ) 

प्रजन रज 
कलकत्ता- 16 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारीख : 13- 1 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- 


( 1 ) प्रोम को - आपरेटिव हासिग मोसायटी लिमिटेट 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रेवा चन्द लाधागम रामचदानी 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हं । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -IJI , बम्बई 

बम्बई , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं० एल पार० 3/ 2162/ 82 -83 -- प्रतः, मुझे , 
एस० एच० अब्बाग अबिदि , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी मं० सर्वे नं0 132, 133 ( पीटी ) और 134 
है तथा जो घाटकोपर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ( रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ) 
के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 5 मई 1982 
डाकोट मं० 5447/ 82 
का पर्वाक्त मम्पति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल कर 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आप की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरको 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूचि जैसा कि विलेख नं० प्रार० 5447/ 72 और 
जो उपरजिस्ट्रार बम्बई द्वारा दिनांक 5- 5-1982 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० एच० अब्बास प्राबिदी 

____ सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - III, बम्बई 


__ अत : , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिपित ब्यमितयों बार 


दिनांक : 17- 1 -1982 
मोहर : 
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संघ लोक सेवा आयोग 

( vii ) सहायक कार्यपालक जी . 

नियर ( सिविस ) ( गक 
नोटिस 

पतार सिविल इंजी 
मीनियरी सेवा परोक्षा , 1983 

मियरी स्कंद ) 

( viii ) भारतीय पायुर कारखाना 2 ( प . पा . के उम्मीदवारों के 
नई दिल्ली -110011 , दिनांक 19 फरवरी 1983 

सेवा ( अंजीनियरी शाखा ) मिये 1 रिक्ति सम्मिलित है ) 
सं , एफ . 2/ 5 / 82 प . । ( ख)--- भारत के राजपत्र दिनांक 

सिविमांजीनियरी पर 
19 फरवरी , 1983 रेल मंत्रालय (रलवे बोर्ड ) द्वारा 

पुप ब की स्वायें/पर 
प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे परा 2 में उल्लिसित सेवाओं / 
पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगरतला , 

(ix ) सहायक प्रीमियर । 

( सिविल ) कतार 
अहमदाबाद , एजल , इलाहाबाद , बंगलार , भोपाल , बम्बई , 

सिविल इंजीनियरी स्कंध 
कलकत्ता , चंडीगढ़ , कोचीन , कटक , दिल्ली , विसपर 

( x ) सहायक इंजीनियर 
( गाहाटी) , हदरामाव , इम्फाल , ईटानगर , जयपुर , जम्म , 

( सिविल ), पाकासबाणी 
जोरहाट , कोहिमा , लखनऊ , मवास , नागपुर , पणजी ( गोवा ) , 

का सिविल निर्माण स्कंध 
पटना , पोर्ट ब्लेअर , शिलांग , शिमला , श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम 

पग-II -- याधिक जीनियरी 
में 7 अगस्त , 1983 से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली 
जायेगी । 

पुप की सेवा पर 
आयोग यदि पाहतो उक्त परीक्षा के उपयुक्त केन्द्रों तथा 

( i ) माविक इंजीनियरी की 

भारतीय रेल सेवा 
सारीखों में परिवर्तन कर सकता है । यद्यपि उम्मीदवारों को 
उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास 

( i ) भारतीय रेल मगर सेवा 

( योतिक जीनियरी पद ) 
किए जाएंगे तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को 
अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र द सकता है । जिन उम्मीववारों 

( iii ) मी पणजीनियरी 

सपा 
को उस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय सारणी 

( याधिक जीनियरी पर ) 
तथा परीक्षा स्थल ( स्थलों ) की जानकारी दी जाएगी ( अनबंध 

(iv ) केनीय शापित जी 
। , पैरा 11 पोखिए) । 

नियरी सेवा ( मोचित 
2 . इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवाओं / पदों के 

बीनियरी पर ) 
निम्नलिखित वर्गों में भर्ती की जाएगी : - - 

( v ) भारतीय पापुर कारखाना 10 ( 4 . जा . के सम्मीदवारों 
वर्गI - ---सिविल इंजीनियरो 

पवा ( जीनियरी भाषा ) के लिये 1 मौर म० ज० मा . 
- - पोविक जीनियरी 

( यांत्रिका ) 

के उम्मीदवारों के लिये 1 मारक्षिप 
पर्ग III 

रिक्तियां सम्मिलित है । 
---वैत जीनियरी 
वर्ग IV - - लेक्ट्रानिकी तमा दूरसंचार कंपनियरी 

( vi ) भारतीय बौसेना पाप ( प . . . नाके उम्मीवारों 

के लिय 1 रिक्ति भारक्षित है ) 
प्रत्यक वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न समामों/ परों में लगभग कितमी रिक्तियां 
यह पीचे वर्माया गया है : -- 

( पातिक जीनियरी पर ) 
पर्य I - - सिनिल पंजीनियरी 

( vii ) पौधिक जीनियरी . 

( सनिक ) 
प की सपाब/पर 

भारतीय मू-विज्ञानसवय 
(i) जीनियरों की . 
भारतीय रेल सेवा 

( viii ) दिलिग रंजीनियर ( कनिष्ठ ) 
( ii ) भारतीय रेल भगार सेवा . 

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण 
(सिविल इंजीनियरी पद ) 

( ix ) सहायक प्रबन्ध ( कार- ( प . मा . के उम्मीदवारों के 

बाना ) ( गकप तार दूर लिये 1 रिक्ति पारमित है ) 
( iii ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा * 

संचार कारखाना संगठन ) 
(iv ) सेना जीनियरी सेवा 120 ( प . जा . . उम्मीदवारों 

( x ) सैम्य इंजीनियरी सेवा 15 ( १० जा० के उम्मीदवारों के 
( भवन तथा सड़क के लिये 18 पोर प . . . पा . 

( युत् पोर यौतिक संवर्ग ) लिये 3 पारक्षित रिक्ति पौर 
संवर्ग/निर्माण गर्वेक्षक संवर्ग ) के उम्मीदवारों के लिये 10 पार 

( यौखिक इंजीनियरी पर ) प्र . ज . पा . के उम्मीदवारों के 
मित रिक्तियां सम्मिलित ) 

लिये 1 पारक्षित रिक्ति ) 
( v ) केन्द्रीय जल जीनियरी . 

( xi ) कमशाला पधिकारी 1 
सेवा (सिविल इंजीनियरी पद ) 

( यांतिक ) १० एम . ई . 
( vi ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा 10 ( म० जा० के उम्मीदवारों 

कोर, रक्षा मेवालय 
के लिये 1 पोर प . प . जा . ( xii ) केन्द्रीय बैंपत मार यौखिक * 
के उम्मीपवारों के लिये 1 पारमित 

इंजीनियरी सेवा ( योनिक 
मित पम्मिपित ) 

जापिपरी पर) 
33 -- 466 GI/ 82 


वर्ग 
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( xiii ) सहायक विकास अधिकारी . 

( एजीनियरी ) का पद 
तकनीकी विकास महा 
निदेशालय (यांत्रिक इंजी 

नियरी पद ) 
( xiv ) भारतीय आपूर्ति सेवा 2 ( म . जा० के रम्मीदवारों के 

( योनिक इंजीनियरी पव ) लिये । प्रारक्षित रिपित सम्मिलित 


अप ख की सेवायें पद 
( x ) सहायक ग्रोनिक नियर - 

भारतीय भ-विज्ञान सर्वेक्षण 
( xvi ) कर्मशाला अधिकारी 4 ( ० जा० के उम्मीदवारों के 

( यांत्रिक इंजीनियरी पद ) लिये 1 प्रारक्षिप्त रिक्ति और प० 
६० एम०६० कोर, रक्षा प . जा० के उम्मीदवारों के लिये 
मवालय 

1 पारमित रिक्ति सहित ) 
वर्ग-III -- विपुत् इंजीनियरी 

अप क की सेवायें पर 
(i ) गुप्त इंजीनियरों की . 

भारतीय रेल सेवा 
(ii ) भारतीय रेल मंडार सेवा 

वय ईजीनियरी पर ) 
( iii ) केन्द्रीय वधुत और यांतिक . 

इंजीनियरी सेवा 

( केन्दीय इंजीनियरी पद ) 
( 1v ) भारतीय वायुव कारखाना 6 ( 4 . जा . के उम्मीदवारों 
सवा 

के लिये 1 पारक्षित रिक्ति और 
( इंजीनियरी शाखा ) अ० ज० जा० के उम्मीदवारों 

( बघुन इंजीनियरी पद ) के लिये 1 मारक्षित रिक्ति सहित ) 
( v ) भारतीय नौसेना प्रायुर 6 ( म० आ० के उम्मीदवारों के 
सेवा ( यात जीमियरी लिये पारमित 1 रिक्ति पौर 

म० ज० जा० के उम्मीदवारों के 

लिये 1 प्रारक्षित रिक्ति सहित ) 
( VI ) केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी . 

सेवा 

( वैयुत् इंजीनियरी पद ) 
( vii ) सहायक कार्यपालक इंजी . 

नियर ( वैद्युत ) ( सकन 
सार मिपिल इंजीनियरी 

स्कंध ) 
( viii ) कर्मशाला अधिकारी 1 

( युत ) १० एम०६० कोर , 

रक्षा मंत्रालय 
( ix ) महायक विकास अधिकारी . 

( जीनियरी का पद ) 
तकनीकी विकास महानिवे 
शालय ( वैद्यन इंजीनियरी 

पत्र ) 
( x ) भारतीय मापूर्ति सेवा । 

( बद्युत ईमोनियरी पष ) 
( 1 ) सैन्य इंजीनियर सेवा 25 ( म० जा० के उम्मीदवारों के 

( वद्यत भौर यात्रिक संवर्ग ) लिये 4 प्रारक्षित रिक्ति पोर 
( वैद्युत इंजीनियरी पद ) ० अ० जा के उम्मीदवारों के 

लिये 2 प्रारक्षित रिक्ति सहित ) 


__ पंप सेवायें पद 
( xii ) सहायक इंजीनियरी . 

( पुत्) ( शक व तार 

सिविल इंजीनियरी स्कंध ) 
( xiii ) सहायक इंजीनियर ( संधत ) * 

मामाशवाणी सिविल 

निर्माण विभाग स्कंध 
( xiv ) कर्मशाला अधिकारी 1 

( युत् ) १० एम० ६० कोर, 
रक्षा मंत्रालय 
वर्ग IV ---इलेक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी 

पुप क सेवायें पद 
( i) सिंगनल इंजीनियरी को * 

भारतीय रेल सेवा 
( ii ) मारतीय रेल भंडार सेवा * 

( दूर संचार/इलेक्ट्रानिक 

इंजीनियरी पर ) 
( iii ) भारतीय दूर संचार सेवा 150 + . 
( iv ) इंजीनियर, मेतार 

पोजना पौर समन्वय 
स्कन्ध / अन षवण संगठन , 

संचार मंत्रालय 
( v ) उप-प्रभारी जीनियरी * 

समुद्रपार संचार सेवा 
( vi ) सहायक स्टेशम इंजी . 

नियर प्राकाशवाणी 
( vii ) सफनीकी अधिकारी, 

सिवि विमानन 

विभाग 
( viii ) संचार अधिकारी 1 (रिवति भ० ज० जा के उम्मीदवारों के 

सिबिल विमानन विभाग लिये प्रारमित ) 
(ix ) भारतीय वायुस कारखाना 3 

सेवा ( इंजीनियरी शाखा ) 
( इलेक्ट्रानिको जीनियरी 

पद ) 
( x ) भारतीय नौसेना , आय 10 ( म० जा० के उम्मीदवारों के 

सेवा ( लेक्ट्रानिको लिये 3 पारक्षित रिक्तियां सम्मि 

इंजीनियरी पद ) लित हैं ) 
( xi ) केन्द्रीय शक्ति ईभी- * 

नियरी सेवा ( पूर मंधार 

पंजीनियरी पद ) 
( ii ) सहायक विकास अधिकारी * 

( जीनियरी ) का पद 
तकनीकी विकास महा 
निवेशालय , ( इलेक्ट्रानिकी 

दूर संचार जीनियरी पद ) 
( xiii ) कर्मशाला अधिकारी 2 ( प्र . जा . के उम्मीदवारों के 

( इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी लिये 1 प्रारशित रिनित गहित ) 
पद ), ई० एम० ई . कोर, 

रक्षा मंत्रालय 
( xiv) भारतीय प्रापूति सेवा 

( इलेक्ट्रानिकी/ दूर संचार 
पंजीनियरी पद ) 


पर ) 
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एप संवाय पर 
( xv ) सहायक पंजीनियर 

माकाशवाणी 
( xvi ) सहायक इंजीनियर 

सम्पार संचार सेवा 
( xvii ) कर्मशाला अधिकारी । 

( इलेक्ट्रानिकी ) 
६० एम . ई . कोर, 

रक्षा मंत्रालय 
( xviii ) तकनीकी सहायक 

(अप ख ) मराजपत्रित 

समपार संचार सेवा 
भारतीय आयध कारखाना सेवा (सिविल , यांत्रिक , वैद्युत 
... मर इलेक्ट्रानिकी) के सामने दिखाई गई रिक्तियां स्थायी है । 

दसरी ओर अन्य सेवाओं और पदों के सामने दिखाई गई 
रिक्तियां अस्थायी है । 

उपयुक्त संख्याओं में परिवर्तन किया जा सकता है । 
* रिक्तियां सरकार ने सूचित नहीं की है । 

* * अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 
उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या , यदि 
कोई होगी , सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी । 


दिया जाएगा अब तक एसे परिवर्तन का अनुरोध आयोग के कार्या . 
लय में लिखित परीक्षा के परिणाम के रोजगार समाचार में 
प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता 
है । आयोग या रेल मंत्रालय उम्मीदवारों को कोई एसा पत्र 
नहीं भेजेगा जिसमें उनसे उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के 
बाद विभिन्न सेवाओं/ पदों के लिए परिशोधित परीयता निदिष्ट 
करने को कहा जाए । 

ध्यान3 : - - उम्मीदवार केवल उन्ही सेवाओं मार पदों 
के लिए अपनी वरीयता बताएं जिनके लिए ये नियमों, की शर्तो 
के अनुसार पात्र हों और जिनके लिए वे प्रतियोगी हों । जिन 
सेवाओं और पदों के पात्र नहीं है और जिन संवाओं और पदों 
से संबंधित परीक्षाओं में उन्हें प्रवेश नहीं विया जाता है उनके 
बार में बताई गई परीयता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । अतः 
नियम 5 ( ख ) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दिये गये उम्मीदवार 
केवल उनमें उल्लिखित सेवाओं/ पदों के लिए ही प्रतियोगी बनने 
के पात्र होंग मार अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयता 
पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा । इसी तरह नियम 6 के 
परन्तक के अधीन परीक्षा में प्रवेश दिये गये उम्मीदवारों की 
परीयता पर भी केवल उक्त परन्तक में उल्लिखित पदों के लिए 
ही विचार किया जाएगा तथा अन्य सेवाओं और पदों के लिए 
वरीयता , यदि कोई है , पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । 

4 . परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धा 
रित आवषन -प्रपत्र पर सचिव , संघ लोक सेवा आयाग , बाल 
पर हाउस , नई दिल्ली - 110011 को आवेदन करना 
चाहिए । निर्धारित आवेदन -प्रपत्र तथा परीक्षा से सम्बद्ध पूर्ण 
विवरण ( रु . 2 / -) दो रुपये देकर मायाग से डाक दवारा प्राप्त 
किये जा सकते है । यह राशि सषिव , संघ लोक सेवा आयोग , 
धौलपुर हाउस , नई दिल्ली -110011 को मनीआर्डर वारा 
या सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली जनरल 
डाकघर पर दय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी 
चाहिए । मनीमार्डर/ पोस्टल आर के स्थान पर पक या 
करसी नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ये पायदान -प्रपत्र 
आयोग के काउंटर पर नकद भगतान द्वारा भी प्राप्त किये 
पा सकते हो । ( रु . 2 / -) दो रुपये की यह राशि किसी भी 
हालत में वापस नहीं की जाएगी । 
नोट : -- उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने 

बायवन -पत्र इंजीनियरी सेवा परीक्षा , 1983 के 
लिए निर्धारित मुद्रित पत्र में ही प्रस्तुत करें । 
इंजीनियरी सेवा परीक्षा , 1983 के लिए निर्धा 
रित आवेदन प्रपत्रों से इतर प्रपत्रों पर प्रस्तुत 

बायवन -पत्रों पर विचार नही किया जाएगा । 
5 . भरा हा बायवन पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग , धौलपर हाउस , नई दिल्ली -110011 
को 18 अप्रैल , 1983 (18 अप्रैल , 1983 से पहले की किसी 
तारीख से असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर , नागालण्ड , त्रिपुरा , सिक्किम, जम्म और करमीर 
राज्य के लदास प्रभाग , हिमाचल प्रवाश के लाहोल और स्पीति 
जिले , अंडमान और निकोबार दवीप समूह या लक्षववीप और 
विदेशों में रहने वाले और जिनका आवेदन प्रपत्र उपक्त में 
से किसी एक क्षेत्र से डाक दवारा प्राप्त होता है उन उम्मीद - 
पारी के मामले में 2 मई , 1983 तक या उससे पहले डाक 
द्वारा अवश्य भिजवा दिया जाए मा स्वयं अयोग के काउंटर 
पर पाकर जमा करा दिया जाए । निर्धारित तारीख के बाद 
प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन -पत्र पर विचार नही किया 
जाएगा । 


नोट : -- उपक्त सेवाओं/ पदों पर भती नियमावली के 

परिशिष्ट - । म निर्धारित परीक्षा योजना ( याज 

नाओं) के आधार पर की जाएगी । 
3 . उम्मीदवार उपयुक्त परा 2 में उल्लिखित सेवाओं/ 
पदों में से सब के लिए या किसी एक के लिए परीक्षा में 
प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है । यदि कोई 
उम्मीदवार एक से अधिक सेवा / पक्ष के वर्ग के लिए परीक्षा 
में प्रवेश पाना चाहता हो तो भी उसे एक ही आवेदन -पत्र 
भेजने की आवश्यकता है । उसे नोटिस के परा 6 में 
उल्लिखित शल्क जो केवल एक बार देना होगा और प्रत्येक 
वर्ग के सेवा/ पद , जिसके लिए यह आवेदन कर रहा है . के 
लिए अलग - अलग शल्क नहीं देना होगा । 
___ ध्याम11: - -- उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि 
थे जिन सेवाओं / पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छक 
हो , अपने आवेदन पत्रों में उनका वरीयता क्रम के अनमार 
स्पष्ट उल्लेख करें । उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 
जितनी पाह उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें ताकि 
योग्यताक्रम में उनके रक का ध्यान रखते हाए , नियुक्ति 
करते समय उनकी वरीयताओं पर उचित ध्यान दिया जा 
सके । 

उन्ह नोट कर लेना चाहिए कि उन्ह सेवाओं/ पदों पर 
नियक्ति के लिए उन पर विचार किया जाएगा जिनके लिए 
उन्होंने अपनी वरीयता का उल्लेख किया है और किमी अन्य 
संवा पद के लिए नहीं । 

ध्यान 42: - - उम्मीदवारों जिन सेवा / पद से सम्बद्ध वर्ग/ 
घर्गों अर्थात् सिविल इंजीनियरी , यांत्रिक इंजीनियरी, वैदयत 
इंजीनियरी और इलेक्ट्रानिकी तथा दर संचार इजीनियरी के 
प्रतियोगी है (नियमावली की प्रस्तावना देखिए ) उनके अंर्गत 
आने वाली सुवाओं / पदों के बार में उम्मीदवारों द्वारा निदिष्ट 
वरीयतामों में परिवर्तन के अनुरोध पर कोई ध्यान सब तक नहीं 


पाना चाहता हा । उसे नोटिमाना होगा और 
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जो मक्तबर 7 , 1964 के भारत - श्रीलंका समझात के अंतर्गत 
1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद भारत माया हया आने 
पाला है या भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित 
व्यक्ति है जो 1 पनवरी 1971 तथा 31 मार्च , 1973 के 
बीच की अवधि के दौरान भारत प्रवृषन कर पुका था और 
निर्धारित शल्क दने की स्थिति में नहीं है । 


असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , 
नागालँड , त्रिपुरा , सिक्किम, बम्म मार कश्मीर राज्य 
के लदाख प्रभाग , हिमाचल प्रदेश के लाहाल और स्पीति जिलों , 
मेरमान और निकोबार द्वीप समूह या लसववीप और विदेशो 
में रहने वाले उम्मीदवारों से बायोग यदि चाहे तो इस बात का 
लिसित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि वह 18 
भप्रल , 1983 से पहले की किसी तारीख से असम , मेघालय , 
भरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , मागासंग, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्म मार कश्मीर राज्य के लड्दाख प्रभाग , हिमा 
पल प्रदेश के लाहाल आर स्पीति जिले , मंडमान मार निको 
बार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप या पिदों में रह रहा था । 
टिप्पणी (1 ) : - - पो उम्मीदवार एसे क्षेत्रों के हजहां के रहने 

पाले मावन की प्रस्तुती हत मतिरिक्त 
समय के हकपार है उन्हें मादन पत्र के 
संगत कालम में अपने पतों में पति 
रिक्त समय के हमाचार इलाके या क्षेत्र का 
माम (अर्थात् बसम , मेघालय , पम्म तथा 
कश्मीर राज्य का लदास प्रभाग) स्पष्ट 
रूप से निविष्ट करना चाहिए बन्यषा हो 
सकता है कि उन्ह अतिरिक्त समय का 
लाभ न मिले । 


8 . जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर 
दिया हो किन्त उसे भायोग वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया 
गया हो तो उसे रु . 54 . 00 ( पवन रुपय ) [ अनुसूचित 
पातियों मार अनुसचित पनजातियों के मामले में रु . 14 . 00 
( पावह रुपय) की राशि वापस कर दी जायेगी । किन्तु यदि नियम 
6 के नीचे नोट 1 की शर्तों के अनुसार परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले 
उम्मीदवार का भावेदन पत्र यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार 
कर दिया जाता है कि वह महक परीक्षा में असफल रहा है 
मथवा वह उपयुक्त नोट के उपबन्धों की अपेक्षाओं का अन्यथा 
पालन नहीं कर सकेगा तो वह शुल्क वापसी का हकबार नहीं 


होगा । 


उपय क्त तथा नीष के परा 9 के उपबन्धों को छोड़कर अन्य 
किसी भी स्थिति में आयोग को भगतान किये गये शुल्क की 
पापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही 
शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिये आरक्षित रखा 
जा सकेगा । 


टिप्पणी ( । । ) : - - उम्मीदवारों को सलाह दी पाता है कि वे 

मपने बावेदन पत्रों को स्वयं सं . लो . से . 
मा . के काउंटर पर जमा कराएं अथवा 
रजिस्टर गक वारा भेष । बायोग के 
किसी अन्य कर्मचारी को दिए गए मावदन 
पत्रों के लिए मायाग उत्तरदायी नहीं होगा । 


6 . परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भर हए 
मावेदन पत्र के साथ आयोग को 80 . 00 ( अस्सी रुपये 
[ मनचित जातियों और अनसधित पनपातियों के उम्मीदवार के 
मामले में रु . 20 . 00 ( बीस रुपये ) ] का पाल्क भेषना होगा जो 
कि सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान 
गकषर पर य रेखांकित भारतीय पोस्टन बार या सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बक माफ इण्डिया की मुख्य शाखा 
नई दिल्ली में देय स्टेट बैंक माफ इण्डिया की किसी भी शाबा 
से जारी किये गये रचकितअंकगाफ्ट के रूप में हो । 


9 . यदि कोई उम्मीदवार , 1982 में ली गई इषीनियरी 
सेवा परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा के लिये आवेदन 
करना चाहता हो तो उसे परीक्षाफल या नियुक्ति प्रस्ताव की 
प्रतीक्षा किये बिना ही अपना - अपना आवेदन पत्र अवश्य भेज देना 
पाहिए ताकि वह आयोग के कार्यालय में निर्धारित तारीख तक 
पहंच पाए । यदि वह 1982 की परीक्षा के परिणाम के 
बाधार पर निमुक्ति हेतु अनुशंसित कर दिया जाता है तो उसके 
अनुरोध पर 1983 की परीक्षा के लिये उसकी उम्मीदवारी 
रद कर दी जाएगी बार शुल्क लाटा दिया जाएगा बशर्ते कि 
उम्मीदवारी रद्द करने और शुल्क वापस करने का अनुरोध 
भायोग के कार्यालय में 1982 की परीक्षा के फाइनल परिणाम के 
" राजगार समाचार " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन को 
मन्दर प्राप्त हो जाता है । 


- 


- 


- 


- 


नियम में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत 
के उन मायक्त / राजदत या विश स्थित प्रतिनिधि सी भी 
स्थिति हो के कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह " 051 
लोक सेवा आयोग - -परीक्षा शुल्क " के लेखाशीर्ष में पमा हो पाये 
और आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेषनी चाहिए । 


10 . मापन पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारों का मापसी 
के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी 
परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । 


जिन आवेदन - पत्रों में उक्स अपेक्षाएं पूरी नही होगी उन्हें 
एक दम अस्वीकार कर दिया जाएगा । यह उन उम्मीदवारों 
पर लाग नहीं होता जो नीचे के पैरा 7 के अंतर्गत निर्धारित 
शुल्क से छट पाहते है । 


11 . परीक्षा की योजना की नियमावली के परिशिष्ट 1 में 
सम्मिलित सामन्य योग्यता परीक्षण और सिविल इंजीनियरी , 
यांत्रिक इंजीनियरी, विव्यस इंजीनियरी और इलेक्ट्रानिकी 
भार परसंचार इंजीनियरी के प्रश्न - पत्रों में वस्तुपरक प्रकार के 
प्रश्न होंगे । वस्तुपरक परीक्षण और नमन के प्रश्नों के विस्तृत 
विवरण के लिये उम्मीदवारों को सपनार्थ विवरणिका के उपा 
मन्ध । । को रोचए । 


- 


- 


- 


7 . आयोग यदि चाह तो उस स्थिति में निर्धारित शुल्क से 
उट द सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि माववक या 
तो 1 जनवरी , 1964 मार 25 मार्च , 1971 गोषको भवधि 
में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला श ) से भारत आया हमा 
वास्तविक विस्थापित व्यक्ति या बर्मा से बास्तविक रूप में 
प्रत्यासित मुलतः भारतीय पक्तिमार 1 जून 1963 को या 
उसके बाद भारत आया है या वह एक मूलतः भारतीम म्यक्ति 


एम . बालाकृष्णन 

उप सचिव 
संघ लोक सेवा मायोग 
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अनुबन्ध । 

उम्मीदवारों को अनुदश 
1 . उम्मीदवारों का पाहिए कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से 
पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ कर यह बख लें 
कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र है भी या नहीं निर्धारित शत में 
छट नहीं दी जा सकती है । 

भाववन पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के परा - 1 
में दिये गए केन्द्रो में से किसी एक को जहां वह परीक्षा देने 
का इच्छक है अन्तिम रूप से चुन लेना चाहिए । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिर्वतन से 
सम्बदक्ष अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन 
पाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हत अपने आवेदन में निदिष्ट 
किया था तो उसे सचिन , संघ लोक सेवा आयोग को इस बात 
का पूरा पित्य बताते हुए एक पत्र रजिस्टर्ड डाक से अवश्य 
भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है । ऐसे 
मनरोधों पर गणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा किन्त 
7 जुलाई , 1983 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति 
में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

2 . उम्मीदवार को आवेदन -पत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ 
से स्याही से या बाल पाइन्ट पन से ही भरने चाहिए । अधरा या 
गलत भरा हा आवेदन -पत्र अस्वीकार किया जाएगा । 

उम्मीदवार यह ध्यान रखे कि आवेदन पत्र भरते समय उन्ह 
भारतीय अंकों के केवल अंतर्राष्ट्रीय पत्रों का ही प्रयोग करना ही । 
चाह माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण -पत्र या इसके समकक्ष 
प्रमाण -पत्र में जन्म की तारीख हिन्दी अंको में धर्जह सो भी 
उम्मीदवार यह सनिश्चित कर ले कि वे आवेदन प्रपत्र में प्रविष्टि 
करते समय इसका भारतीय अंकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप में 
ही लिखें । वे इस बारे में विशेष सावधानी बरतें कि आवेदन 
पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और सपाठय हो । यदि वे 
प्रविष्टियां अपाठय या भामक है तो उनके निर्वचन में होने वाली 
भान्ति या सन्दह के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होंगे । 

उम्मीदवार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा 
आवेदन -पत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के 
लिए कोई पत्र आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा । इसलिए 
उन्ह आवेदन -पत्र सही रूप में भरने के लिए विशेष सावधानी 
बरतनी चाहिए । 

सभी उम्मीदवारों को चाहते थे पहले सरकारी नौकरी में हो 
या सरकारी आंद्योगिक उपक्रमों में या इसी प्रकार के अन्य संगठनों 
में हों या गैर - सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों अपने आवेदन पत्र 
आयोग को सीधे भेजने चाहिए । अगर किसी उम्मीदवार ने अपना 
आवेदन - पत्र अपने नियक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक 
सेवा आयोग में देर से पहंचा हो तो उस आवेदन -पत्र पर विचार 
नहीं किया जाएगा भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के 
पहले प्रस्तुत किया गया हो । .. 

जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या 
वनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हसियत से या 
कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हसियत से काम कर रह ही , 
अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत है , उन्हें यह परिवचन 
( अंडर टोकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से 
अपने कार्यालय / विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि 
उन्होंने इस परीक्षा के लिये मायदन किया है । 


उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने /परीक्षा में 
बैठने से सम्बवध मनमति रोकते हए कोई पत्र मिलता है तो 
उनका आवेदन -पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा / उनकी उम्मीदवारी 
रव कर दी जाएगी । 

3 . उम्मीदवार को अपने भावेदन पत्र के साथ निम्नलिखित 
प्रलेस अवश्य भेजने चाहिए । 
( 1 ) निर्धारित शुल्क के लिए रखांकित किये हए भारतीय 

पोस्टल बार्डर या बैंक डाफ्ट मा शुल्क भेजने के अपने 
दाव के समर्थन में प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित / 
प्रमाणित प्रति ( दोखिए : नोटिस का परा 6 और 7 

मार नीचे परा 6 ) । 
( 2 ) आय के प्रमाण - पत्र की मभिप्रमाणित / प्रमाणित 

प्रतिलिपि । 
( 3 ) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित / 

प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( 4 ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार ( लगभग 

5 से . मी . X 7 से . मी . ) के फोटो की वो एक 

असी प्रतियां जिस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर हो । 
फोटो की एक प्रति को आवेदन पत्र के पहले पृष्ठ पर मार 
यसरी प्रति उपस्थित पत्रक में निर्धारित स्थान पर चिपका 
पानी चाहिए । 

) लगभग 11 . 5 से . मी . X 27 . 5 से . मी . के हो 
बिना टिकट लगे हए लिफाफे जिन पर भापका पता 

लिखा हो । 
( 6) जहां लागू हो यहां अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन 

जाति का होने का दाव के समर्थन में प्रमाण पत्र की 
अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि ( दोसिए नीचे 

परा 4 ) 
(7) जहां लागू हो वहां आयु में छट के दावे के समर्थन 

में प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि 

( दोसिए नीचे परा 5 ) । 
( 8) उपस्थिति पत्रक ( आवेदन पत्र के साथ संलग्न 

विधिवत भरा हआ । 
नाट (1) : - उम्मीववारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ उप 

युक्त मद ( 2 ) , ( 3) , ( 6 ) मार ( 7 ) में 
उब्लिसित प्रमाण पत्रों की केवल प्रतियां ही 
प्रस्तुत करनी है जो सरकार के किसी राजपत्रित 
माधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो अथवा स्वर्म 
उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हो । जो 
उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम 
के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार 
के लिये महता प्राप्त कर लेते है उन्हें उपयुक्त 
प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे । 
लिखित परीक्षा के परिणाम संभवत : दिसंबर , 
1983 में घोषित किए जाएंगे उन्हें अपने मूल 
प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने के 
लिये तैयार रखने चाहिए । जो उम्मीदवार उस 
समय अपेक्षित प्रमाण - पत्र मूल रूप में प्रस्तुत 
नहीं करेंगे उनकी उम्मीदवारी रदद कर दी 
जाएगी और उनका आग विमार किये जाने का 
दावा स्वीकार नहीं होगा । 
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टिप्पणी (11) : - -- आवेदन पत्रों के साथ भेजी गई सभी प्रमाण 

पत्रों की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रति पर 
उम्मीदवार को हस्ताक्षर करने होंगे और तारीख 

भी देनी होगी । 
उपयुक्त मद ( 1) से ( 4 ) तक में उल्लिखित प्रलेखों के 
विवरण नीचे दिये गये हैं और मद ( 6 ) और ( 7) में उल्लिखित 
प्रलेखों के विवरण पैरा 4 , 5 और 6 में दिये गये है : - - 
(1 ) (क ) निर्धारित शुल्क के लिये रखांकित किये हए 

भारतीय पोस्टल आर्डर 
प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यत : रखांकित होना चाहिए 
मार उस पर “ सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के 
प्रधान डाकघर पर दय " लिया जाना चाहिए । 

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल बारकिसी भी हालत 
में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । विरूपित या कट - फट पोस्टल 
आर्डर भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे । 

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के 
हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मोहर होनी 
चाहिए । 

उम्मीदवारों को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिए कि जो 
पोस्टल आर्डर न तो रेखांकित किये हो मार न ही सचिव , संघ 
लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के जनरल गकघर पर देय हों 
उन्ह भेजना सुरक्षित महीं है । 

( स ) निर्धारित शुल्क के लिये रखांकित बैंक डाफ्ट 

बैंक डाफ्ट स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा से प्राप्त 
किया जाए और वह सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक 
आफ इण्डिया की मुख्य शाखा., नई दिल्ली में दय हो तथा 
विधिवत रखांकित किया गया हो । 

किसी अन्य बैंक में दय बैंक डाफ्ट भी स्वीकार नहीं किए 
जायेंगे । 

टिप्पणी : उम्मीदवारों को अपने आवेदन -पत्र प्रस्तुत करते समय 
बैंक डाफ्ट की पिछली ओर सिर पर अपना नाम तथा पता 
लिखना चाहिए । पोस्टल आर्डरों के मामले में उम्मीदवार पोस्टल 
मार्डर के पिछली ओर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर 
अपना नाम तथा पता लिखें । 

( 2 ) आय का प्रमाण पत्र : ~- आयोग जन्म की वह तारीख 
स्वीकार करता है जो मट्रिकलेशन या माध्यमिक विद्यालय 
छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रि 
कलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय 
वारा अनुरक्षित मैट्रिक लेटों के रजिस्टर में वर्ष की गई हो 
भार वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समधित प्राधिकारी द्वारा 
प्रमाणित हों । जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 
उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका ह , यह उस्पतर 
माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र की अभि 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है । 


कभी - कभी मैट्रिक लेशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण 
पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आय के केवल पर वर्ष या 
वर्ष और महीने ही दिए होते है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों 
को मट्रिक लशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण -पत्र की 
भभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था के 
हरमास्टर /प्रिंसीपल से लिए गए प्रमाण -पत्र की एक अभि 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी पाहिए जहां से उसने 
मीट्रक लेशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो । इस 
प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई 
उसकी षन्म की तारीख या वास्तविक आय लिखी होनी चाहिए । 
उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र के 
साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित आय का पूरा प्रमाण नहीं 
भेजा गया तो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता हो । 

टिप्पणी 1 - -जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के 
बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण -पत्र हो उसे केवल आय से 
संबद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि 
भेजनी चाहिए । 

टिप्पणी 2 - - उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीद 
वार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन 
पत्र प्रस्सत करने की तारीख को मौद्रिकलशन उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण -पत्र में दर्ज है 
बार इसके बाद , उसमें परिवर्तन के किसी अनुराध पर न तो 
विचार किया जाएगा, और न उसे स्वीकार किया जाएगा । 

टिप्पणी 3 -- उम्मीववार यह भी नोट कर लें कि उनके व्यारा 
किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित 
कर ने आर आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने 
के बाद उसमें बाद में या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 

( 3 ) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण - पत्र : -- - उम्मीदवार को एक 
ऐसे प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य 
भेजनी चाहिए जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 
6 में निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास 
ह । भेजा गया प्रमाण -पत्र उस प्राधिकारी ( अर्थात् विश्व 
विद्यालय या किसी परीक्षा निकाय ) का होना चाहिए जिसने उसे 
योग्यता विशेष प्रदान की हो । यदि एसे प्रमाण-पत्र की एक 
अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि न भेजी जाए तो उम्मीदवार 
को उसे न भेजने का कारण अवश्य बताना चाहिए और अपेक्षित 
योग्यता से संबध अपने दावे की पुष्टि में किसी अन्य प्रमाण 
पत्र की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए । आयोग इस साक्ष्य पर उसकी 
गणवत्ता के आधार पर विचार करगा , किन्तु उसे पर्याप्त मानन 
के लिए बाध्य नहीं होगा । 

आयोग को अपना आवेवन पत्र भेजते समय यदि किसी 
उम्मीदवार के पास नियम 6 में निर्धारिस डिग्री न हो तो उसे 
नीचे नोट 1 के अधीन दिए गए प्रमाण - पत्र के प्रपत्र के पैरा 1 में 
निर्धारित प्रपत्र में सम्बद्ध कालेजविश्वविद्यालय के प्रिंसिपल / 
रजिस्ट्रार डीन के लिए इस आशय के एक प्रमाण -पत्र की 
प्रतिलिपि भेजनी चाहिए कि उसने अहक परीक्षा उत्तीर्ण- कर 
ली है और जिग्री प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक सभी 
अपेक्षाएं पूरी कर ली है । 

नोट 1 : - यदि कोई उम्मीदवार एसी परीक्षा में बैठ चुका 
हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा के लिए पाक्षिक 
रूप से अहसा प्राप्त हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम 
की सपना न मिली तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के 


आय के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मक सली , 
शपथपत्र , नगर निगम से सेवा अभिलेख से प्राप्त सम्बन्धी 
उद्धरण , तथा अन्य एसेही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 


अनव शो के इस भाग में आए हए माँट्रक लशन / उच्चतर 
भापमिक परीक्षा प्रमाणपत्र वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्यत 
पंकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलिस । 
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प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए । यदि उम्मीदवार के 
माता और पिता दोनो की मत्य हो गई हो तो यह प्रमाण -पत्र 
उस जिले के अधिकारी स लिया जाना चाहिए जहा उम्मीदवार 
अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता 


भारत सरकार के अधीन पदो पर नियुक्ति के लिए आवेदन 
करने वाले अनसषित जातियों और अनसाचित जन जातियों 
के उम्मीदवार के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण -पत्र का 
फार्म । 
प्रमाणित किया जाता ह कि श्री / श्रीमती / कभारी* . . . 

सुपुत्र / सपत्री * श्री . . जो गाव / कस्था 
जिला / मण्डल * . राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 

. जाति / जन जाति * के / की है जिसे निम्न 
लिखित के अधीन अनुसूचित जाति / अन सचित जन जाति * के रूप 
में मान्यता दी गई है : - - 

सविधान (अनुसूचित जातियां) बादश , 1950 * । 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियां) आदश , 1950 * । 
सविधान ( अनुसूचित जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) आदश , 
1951 * । 


संविधान ( अनुसूचित जन जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) आदश 
1951 * । 


लिए आवदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की 
अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता 
है । एसे उम्मीदवारों को , यदि अन्यथा पात्र होंगे तो उन्हें 
परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्त परीक्षा में बैठने की यह 
अनुमति अन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अहक परीक्षा में 
उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हाल में 
31 अक्तबर , 1983 तक नीचे निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नही 
करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है । 

महक परीक्षा उत्तीर्ण दर्शाने वाला प्रमाण -पत्र 
* 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कमारी* 
सपन / सपत्री * , 

ने जो इस कालेज के / 
की छात्र / छात्राही . 

. परीक्षा उत्तीर्ण कर 
ली है और डिग्री प्राप्त करने के / की * पात्र हो गए / गई है 
तथा . . . . श्रेणी मिली है । 
__ * 2 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती /कमारी* 
सपत्र / सुपुत्री * 

मास , 19 मे . . 

परीक्षा में बैठने 
याले / वाली * ह / बैठी है ओर उक्त परीक्षा के परिणाम की 

19 तक घोषित हो जाने की संभावना है । 

हस्ताक्षर 
पदनाम . 
सस्था का नाम 

स्थान जहाँ स्थित ह 
दिनांक . 

* जो शब्द लाग न हों उसे कृपया काट दें । 
नाट 2 ---नियम 6 के परन्तक में उल्लिसित योग्यताओं 
के साथ परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को सम्बद्ध 
कालेज / सस्था / विश्वविद्यालय के प्रिन्सिपल / सीन से यह दर्शाने 
षाले प्रमाण -पत्र की एक अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि 
प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें दिए गए विशेष विषयों में से 
एक विषय लेकर एम एस सी डिग्री परीक्षा या समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली है /परीक्षा दी है । 
__ (4) फाटाग्राफ - - उम्मीदवारों को अपने हाल ही के पास 
पोर्ट आकार ( लगभग 5 से . मी . X7 से . मी . ) के फोटो की 
वो एक जैमी प्रतिया भेजनी चाहिए । इनमें से एक प्रति आवेदन 
पत्र के पहले पृष्ठ पर और पसरी प्रति उपस्थिति पत्रक में 
निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए । फोटो की प्रत्येक 
प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए । 

विशेष ध्यान ..- - उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है 
कि यदि आवेदन पत्र के साथ ऊपर पैरा 3 ( 2) , 3 ( 3) , 3( 4 ) , 
3 ( 6 ) और 3 ( 7 ) में उल्लिखित प्रलेख आदि में से 
कोई एक सलग्न न होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टी 
करण भी नहीं दिया गया होगा तो आवेदन -पत्र अस्वीकार किया 
जाएगा और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सनी 
जाएगी । 

5 यदि कोई उम्मीदवार किसी अनसूचित जाति या 
अनुसूचित जन जाति का होने का दावा कर तो उसे अपने दावे 
के समर्थन में उस जिले के , जिसमें उसके माता-पिता ( या 
जीवित माता या पिता ) आमतौर से रहते हो , जिला अधिकारी 
या उप मण्डल अधिकारी या नीचे उल्लिखित किसी अन्य 
अधिकारी से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण- पत्र जारी 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया हो , 
नीचे दिए फार्म में प्रमाण -पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित / 


[ ( अनुसूचित जातियां भार अनुसूचित जन जातियां सभी 
( आशाधन ) आदश , 1956 , बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 
1960 , पजाव पुनर्गठन अधिनियम , 1966 , हिमाचल प्रदेश 
राज्य अधिनियम , 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन ) , 
अधिनियम , 1971 और अनसधित जातिया तथा अनसाचित 
जन आतियां आदश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा 
संशोधित ) ] 


संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अनुसाचत जातियां आदोश , 
1956 * । 

सविधान ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ) अनुसूचित 
जनजातियां आवश , 1956 * अनुसूचित जातिया और अन् 
सूचित जन जातियां आवश , (संशोधन) अधिनियम , 1976 
द्वारा यथा सशोधित * । 

सविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातिया 
आदश , 1962 * । 

सविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां 
आदश , 1962 * । 
सविधान ( पंडिचेरी ) अनुसूचित जातिया आदोश , 1964 * । 

सविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( उत्तर प्रदश)., आवश 
1967 * । 

संविधान (गोआ , दमन और दिय ) अनुसूचित जातियां 
आद श , 1968 * । 

सविधान ( गोआ , क्मन और दिय ) अनुसूचित जन जातियां 
आवश , 1968 * । 

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदश , 1978 * । 


. 
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संविधान (सिक्किम ) अनुसूचित जन जाति आयश , 
1978 * । 

संविधान (नागालँड) अनुसूचित जनजातियां आदश , 
1970 * । 


* ( 2 ) श्री / श्रीमती / कमारी . . . . . केन्द्रीय 
सरकार के अधीन नियमित आधार पर अस्थायी रूप से . . . 
. . . . के पद पर . . . . से लगातार सेवा में है । 

* जो लाग न हो उस काट । 


. 


. 


. 


2 . श्री / श्रीमती /कमारी* . . . . . . . . 
और / या * उनका परिवार आम तौर से गांम / कस्वा * . 
. . . . .जिला/ मंडल * . . . . राज्य / संघ * राज्य क्षेत्र 
. . . . . राज्य क्षेत्र . . . में रहते / रहती है । 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . 
* * पदनाम . . . . . . . . 

( कार्यालय की माहर सहित ) 
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र . . . . . . 


हस्ताक्षर . , . . . . . . . . 
पदनाम . . . . . . . . . 
मंत्रालय / कार्यालय . . . . . . 

कार्यालय की माहर . . . . . . . 
तारीस . . . . . . . . 
स्थान . . . . . . . . . . 

( 2 ) नियम 5 ( ग ) ( 2 ) या 5 ( ग ) ( 3 ) के अंतर्गत 
निर्धारित आयु सीमा में छट का दावा करने वाले और या 
उक्त नोटिस के पराग्राफ 7 के अधीन शुल्क से छट का दावा करने 
वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला देश) से विस्थापित 
व्यक्ति को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से 
लिये गये प्रमाण -पत्र को अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि 
यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह भूतपूर्व पूर्वी 
पाकिस्तान से आया हआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो मार 
1 जनवरी, 1964 मार 25 मार्ष 1971 के बीच की अवधि 
के दौरान प्रवजन पर भारत आया है : - - 
( 1 ) दण्डकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा 

विभिन्न राज्यों में स्थित राहत शिविरों के कम्प 

कमाउंट । 
( 2) उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट , यहां यह इस समय 

निवास कर रहा है । 
अपने - अपने जिलों में शारणार्थी पनर्वास के प्रभारी 

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट । 
( 4 ) स्वयं प्रभारिस सब डिवीजनल का सब रिवीजनल 

भफसर । 
( 5) उप शरणार्थी पुनर्वास भामुक्त , परिचम बंगाल / 

निदशक ( पास ) कलकत्ता । 


स्थान . . . . . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . 
*( पो शम्य लागु न हों , उन्हें कृपया काट द ) 

नोट : - यहां प्रयुक्त ( "माम तौर से रहस / रहती है का अर्थ 
यही होगा ओ रिप्रेजेन्टशन आफ वि पिपुल एक्ट 1950 " 
की भारा 20 में है । 

" पाति / जनजाति प्रमाण -पत्र जारी करने के लिए सक्षम 
मधिकारी । 
(1) जिला मजिस्ट्रेट / गतिरिक्त जिला मौषस्ट्रेट / 

कलेक्टर सिटी कमिश्नर / एडिशनल डिप्टी कमि 
शनर / रिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंटरी 
मजिस्ट्रटे / सिटी मजिस्ट्रेट / सिब डिवीजनल मषि 
स्ट्रट / ताल्लुक मजिस्ट्रट/ एक्जीक्यूटिव माँजस्ट्रेट / 
एक्स्ट्रा मसिस्टंट कमिशनर। 
+( प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडस नापन्ट्रट से कम 

मोस कम नहीं ) 
( 2) पौफ प्रेसीडन्सी मजिस्ट्रटे / रोडशनल चीफ प्रसारसी 

मजिस्ट्रट/ प्रेसीसी मजिस्ट । 
( 3) रेवेन्यू अफसर जिसका आहवा तहसीलदार से कम 

न हो । 
( 4 ) उस इलाके का सब -डिवीजनल अफसर जहां उम्मीद 

पार और / या उसका परिवार जामतार से रहता हो । 
( 5) एडमिनिस्ट्रेटर / एडमिनिस्ट्रेटर का साचव / उपलप 

मेंट अफसर , "लक्षद्वीप । 
5 . ( 1) नियम 5 ( स ) के अंतर्गत आय -सीमा में छट के 

लिये दावा करने वाले सरकारी कर्मचारी को अपने 
विभाग / कार्यालय के अध्यक्ष से नीचे दिये फार्म में 

प्रमाण - पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए । 
उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण -पत्र का 
फार्म । 
प्रमाणित किया जाता है कि . . . . . . . 

* ( 1 ) श्री / श्रीमती / क मारी* . . . . . . . . . . 
कार्यालय /विभाग में . . . . के पद पर , , . . 
से स्थायी है । 


( 3 ) नियम 5 (ग ) ( 4 ) अथवा 5 (ग ) ( 5) के अंतर्गत 
निर्धारित माय में छट का दावा करने वाले और / ग उक्त 
नोटस के पराग्राफ 7 के अधीन शुल्क में ण्ट का दावा करने 
वाले श्रीलंका से प्रत्यातित वा प्रत्यावर्तित होने वाले मुलत : 
भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च मायक्त के 
कार्यालय से लिये गए इस आशय के प्रमाण -पत्र की एक बाभ 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक 
भारतीय नागरिक है तो अक्तूबर , 1964 , के भारत - श्रीलंका 
समझौते के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद 
भारत आया है या आने वाला है । 

( 4 ) नियम 5 ( ग ) ( 6 ) अथवा 5 ( ग ) ( 7 ) के अन्तर्गत 
निर्धारित आय सीमा में घट का दावा करने वाले और / या उक्त 
नोटिस के पैराग्राफ 7 के अधीन शुल्क से छट का दावा करने 
वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मुलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय 
राजद तावास , रगून द्वारा दिये गये पहचान प्रमाण - पत्र की 
एक अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये 
प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह भारतीय नागरिक है जो 1पन , 
1963 को या उसके बाद भारत आया है , अथवा उसे जिस क्षेत्र 
का वह निवासी है उसके जिला मजिस्ट्रेटे से लिये गये प्रमाण 
पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह विचलाने के लिये 
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( ख ) सेवारत / काभिका पर लागू 

प्रमाणित किया जाता है कि सं . . . . . . . . . 
रक . . . . . . . नाम . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


ह . 


प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह बर्मा से आया हआ वास्तविक 
प्रत्यासित व्यक्ति है और 1 जन , 1963 को या उसके बाद 
भारत आया है । 

( 5 ) नियम 5 ( ग ) ( 8 ) अथवा 5 ( ग ) ( 9 ) के अन्तर्गत 
आय - सीमा में छट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को , जो रक्षा 
सेवा में कार्य करते हए विकलांग हआ हो , महानिदेशक 
पुनःस्थापना , रक्षा मंत्रालय , से निम्नलिखित निर्धारित फार्म 
पर इस आशय का एक प्रमाण -पत्र लेकर उसकी एक अभि 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह 
रक्षा सेवा में कार्य करते हए विद शी शत्र दश के साथ संघर्ष में 
अथवा अशांतियस्त क्षेत्र में फोजी कार्रवाई के दौरान विकलांग 
हा और परिणामस्वरूप निर्मक्स हआ । 

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण -पत्र का 
फार्म : - -- 

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट . . . . . . . . . 
के रक नम्बर . . . . . . . . . . . . . . . : 
श्री . . . . . . . . . . . . . , रक्षा सेवाओं में 
कार्य करते हए विदशी शत्र दश के साथ संघर्ष में * / 
अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फोजी कारवाई के दौरान विकलांग हए 
और विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मक्त हए । 
हस्ताक्षर 


जिनकी जन्म तिथि . . 

ताप . . 

. . . में मना / नौसेना / वायसेना में 
सेवा कर रहे हैं । 

2 . उन्ह . . . . . . . . . . से कार्यमक्त / सेवा 
नियत्त होना है । जनका पांच वर्ष का कार्यकाल . . . . . 
तक समाप्त होने को सम्भावना है । 
___ 3 . उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं 


सक्षम प्राधिकारी का 
नाम तथा पवनाम . . . . . . . 

महर 
स्थान : . . . . . . . . 
सारीख : . . . . . . . . 

प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित 


पदनाम 


( क ) कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( आपातकालीन कमीशन 

प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त 
अधिकारियों सहित ) के मामले में : - - 


दिनांक 


- 


- 


__ * जो शब्द लाग न हों उसे कृपया काट दे । । 

( 6 ) जो भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी ( आपात 
कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन सेवा कमी 
शन प्राप्त अधिकारियों सहित ) नियम 5 (ग ) (14) अथवा 5 (ग ) 
( 15 ) की शर्ती के अधीन आयु सीमाओं मों छट का दावा करते ही 
उन्हें सम्बद्ध प्राधिकारियों से निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में 
उन पर लागू होने वाले प्रमाण- पत्र की , एक प्रमाणित / अभि 
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए । 

( क ) कार्यमक्त / सेवा निवृत्त कामिकों पर लाग 

प्रमाणित किया जाता है कि सं .. . . . . . . . . 
रक . . . . . . . . नाम . . . . . . . . न , 
जिसकी जन्म की तारीख . . . . . . . . . . . ह , 
. . . . . . . . . . स . . . . . . . , . तक 
सना / नौसना / वायसेना में सेवा की है और ये निम्नलिखित में से 
एक शर्त पूरी करते ह : - - 
( क ) उन्होंने पांच या पांच से अधिक वर्षों तक सैनिक सेवा 

की है और कार्यकाल के समापन पर कदाचार या 
अक्षमता के कारण बर्खास्त या कार्यकाल होने के 

अलावा अन्य आधार पर कार्यमक्त हए है । 
( ख ) वे सनिक सेवा के कारण हाई शारीरिक अपंगता या 

अक्षमता के कारण . . . . . . . . का कायमक्स 
हप ह । 

सक्षम प्राधिकारी का 
नाम तथा पदनाम . . . . . . . . 

महर 
स्थान : . . . . . . . . 
तारीख : . . . . . . . 
34 - 466GI/ 82 


सेना • कामिक सेवा निदेशालय , सेना मुख्या 

लय , नई दिल्ली । 
नौसेना - कामिक सेवा निदेशालय , नौसेना 

मुख्यालय , नई दिल्ली । 
पाय सेना - कामिक सेवा निदशालय , पाय सेना 

मुख्यालय , नई दिल्ली । 
( ख) नौ ना तथा वायु सेना के जनियर कमीनान प्राप्न 

अधिकारियों / अन्य रको तथा समकक्ष अधिकारियों के 
मामले में : - - 
सेना - विभिन्न रोजिमन्टल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा 
नौसेना - नाना रिकार्ड बम्बई । 

वायुसेना - वायुसेना रिकार्ड नई दिल्ली । 
(7 ) नियम 5 (ग) ( X ) या 5 (ग) ( XI ) (7 ) के अन्त 
र्गत आय में छट का दावा करने वाले वियतनाम से प्रत्यासित 
मलतः भारतीय व्यक्ति को फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी 
है , इसके जिला मजिस्ट्रेट में लिए गए प्रमाण -पत्र की एक 
अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत 
करनी चाहिए कि वह वियतनाम से आया हआ वास्तविक प्रस्था 
तित व्यक्ति है और वियतनाम में जलाई , 1975 से पहले 
भारत नहीं आया है । 

( 8 ) नियम 5 ( ग ) ( XII ) या 5 (ग ) (XL ) के अंतर्गत 
आय में छट चाहने वाले कीनिया , उगाडा तथा संयक्त गणा 
राज्य मंजानिया भूतपूर्व टांगानिका और जंजीनार से प्रदजन 
कर आए हए या जाम्बिया , मलावी , जर तथा इथियोपिया में 
प्रत्यातित हए उम्मीदवार को उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट में 
जहां वह इस गमग नियास कर रहा है , लिए गाए प्रमाण- प 
की एक अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए 
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प्रस्तत करनी चाहिए कि वह वास्तव म उपयक्त दशा स 10 . आयाग के, लागलय म पाप्त प्रत्यक आवदन - पत्र जिसमें 
प्रदजर माया ह । 

दर से प्राप्त आवेदन पर भी सम्मिलितहको पावतीशी जाती हो 
( 9 ) नियम 5 ( ग ) ( XVI ) या नियम 5 ( ग ) ( XVII ) 

तथा आवेदन -पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में उम्मीदवार को 
के अन्तर्गत अन्य में छट और / या नोटिस के पैरा 7 के अन्तर्गत 

आवेदन पंजीकरण संख्या सचित कर दी जाती है । यदि किसी 
शुल्क में माको चाहने वाले भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से विस्था 

उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के आवेदन पत्र पाप्त करने के लिए 

निधीरत अंतिम तारीख से एक मास के अन्दर पावती नहीं मिलती 
पित यति को निम्नलिखित में से किसी प्राधिकारी से इस 

है तो उसे तत्काल आयोग से पापती हा संपर्क करना चाहिए । 
आशय : प्रमाणपत्र की एक जनप्रमाणित / प्रमाणित पति प्रस्तत 
करनी नाहए कि वह नतपर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक 

___ इस तथ्य का कि उम्मीदवार को आवेदन पंजीकरण संख्या 
विस्थापित व्यक्ति है जो 1 जनवरी , 1971 और 31 मार्च , सचित कर दी गई है अपने आप यह अर्थ नहीं कि आवेदन पत्र 
1973 र बोच की अवधि के दौरान भारत प्रवजन कर चका 

___ सभी प्रकार पूर्ण है और आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया 
था - - 

1 विभिन्न राज्यों में ट्राजिट केन्द्रों या राहत शिविरों के 
शिविर कमाडन्ट; 

11 . इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन -पत्र 

के परिणाम की सचना यथाशीघ द दी जाएगी । किन्त गह 
2 . उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जिसमे वह फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा । 
रहता होः 

यदि परीक्षा के शरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक 
3 . अपने - अपने जिलों में शरणार्थी नाम के प्रभारी अति 

उम्मीदवार को अपने आवेदन -पत्र के परिणाम के बार में संघ 
रिक्त जिला मजिस्ट्रेट; 

लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की 

जानकारी के लिए इसे आयोग से तत्काल सम्पर्क स्थापित करना 
4 अपने प्रभारान्तर्गत सब डिवीजन के अन्दर सब डिवीजनल 

चाहिए । यदि उम्मीदवार ने एसा नहीं किया तो वह अपने 
अफसरः 

मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा। 
(5 ) शरणार्थी पुनर्वास का उपायक्त . 

12 . संघ लोक सेवा आयोग ने " संघ लोक सेवा आयोग की 
6 . जो उम्मीदवार ऊपर पैरा 5 ( 2)., ( 3 ) , ( 4 ) और 5 ( 9 ) वस्तपरक परीक्षाओं हत उम्मीदवार विवरणिका शीर्षक से एक 
में में किसी भी वर्ग के अतर्गत नोटिस के पैरा 7 के अनुसार समल्य पुस्तिका छापी है । इसका डिजाइन एभा है जिससे 
शल्क में छट का दावा करता है , उसको किसी जिला अधिकारी सं . लो . से . आयोग की परीक्षाओं या चयनों के भावी उम्मीद 
या सरकार के राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या राज्य वारों को सहायता मिल सके । 
विधान मण्डल के सदस्य से , यह दिखलाने के लिए कि वह 
निर्धारित शुल्क दने की स्थिति में नही है , इस आशय का 

यह पुस्तिका और पिछली परीक्षाओं की नियमावली तथा 
एक प्रमाणित पत्र लेकर उसकी अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि 

पारम्पारिक प्रकार के प्रश्न - पत्रों का उल्लेख करने वाले पैम्फलेटों 
प्रस्तल करनी होगी । 

की प्रतियां प्रकाशन नियंत्रक , सिविल लाइन्स , दहली - 110054 

के पास विक्री के लिए सुलभ हो और इन्हें उनसे सीधे मेल आर्डर 
7 . जिस व्यक्ति के लिए पात्रता प्रमाण- पत्र आवश्यक हो , द्वारा या नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है । इन्हें 
उसे परीक्षा में प्रदेश दिया जा सकता है किन्तु उस नियक्ति केवल नकद भुगतान पर ( 1 ) किताब महल ,, रिवोली सिनेमा के 
प्रस्ताव भारत सरकार के रेल /निर्माण और आवास / रक्षा / सामने , एम्पोरिया बिल्डिग , " सी " ब्लाक , बाबा खड़गसिंह 
ऊर्जा/ कृषि और सिंचाई / संचार/ द्योग और नगर पर्ति पूर्ति मार्ग , नई दिल्ली -110001 और (11 ) उद्योग भवन , नई 
और पनास / इस्पात और खान / जहाजरानी और परिवहन / सूचना दिल्ली - 110011 स्थित प्रकाशन शाखा का बिक्री काउन्टर और 
और प्रसारण , पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय द्वारा (। । । ) गवर्नमेन्ट आफ इंडिया बुक डिपो , 8 - के . एस . राय 
आवश्यकता पात्रता प्रमाण - पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही दिया । रोड., कलकत्ता - 1 से भी लिया जा सकता है । मनुअल / पम्प 
जाएगा । 

फलेट भारत सरकार प्रकाशनों के विभिन्न मसिल शहरों में 

स्थित एजंटों से भी उपलब्ध है । 
8 . उम्मीदवा , को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन - पत्र 
भरते समय कोई झठा ब्यौरा न द अथवा किसी महत्वपूर्ण सचन 13. आवेदन -पत्रों र सम्वदध पत्र -व्यवहार -- - आवेदन पत्रों 
को न छिपाए । 

से गम्बद्ध मनी पत्र आदि सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , 
उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपन । धौलपर हाऊस , शाहजहां रोड , नई दिल्ली - 110011 , को 
दुबार पस्तत किए गए किसी प्रलेख अथवा उसकी प्रति की भेजे जाएं तथा उनमें नीने लिखा ब्योरा अनिवार्य रूप दिया 
किमी पावष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक कर , न 

जा . . . 
उममें परिवर्तन कर और न कोई फेर -बदल कर और न ही कोई 
फे दल किए गए/ झट प्रलेख प्रस्तुत करें । यदि एसे दो या 

( 1 ) परीक्षा का नाम 
उसमें अधिक प्रलंखों या उनकी प्रतियों में कोई अशदिध 

( 2 ) परीक्षा का महीना और वर्ष 
अथवा विसंगांत हा विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत कि जाएं । 

( 3 ) उम्मीदवार की आवेदन पंजीकरण स . / रोल नम्बर 
9 . आवेदन -पत्र दर से प्रस्तुत किए जान पर दरी के कारण 

अथवा जन्म की तारीख , यदि आवंदन पंजीकरण सं / 
के रूप में गह त स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन 

रोल नम्बर सचित नही किया गया है । 
प्राी अजारीख को भेजा गया था । आवेदन प्रपत्र का 

( 4 ) उम्मीदवार का नाम (परा तथा बड़े अक्षरों में ) 
.. . जाना ही स्वत : इस बात का गबन न होगा कि आवेदन प्रपा 
- गला परीक्षा में बैटने का हो गया है । 

( 5 ) आवेदन -पत्र में दिया गया पत्र -व्यवहार का पता । 


- 


Pune 


1000 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 
ध्यान (1 ) - - जन पत्र आदि म यह ब्यौरा नहीं होगा., सर्वोत्तम है जापका उस प्रत्युत्तर का उत्तर बाल नत्त वा असलम 
____ मभवत . उन पर ध्यान नहीं दिया जाए । 

पूरी तरह पाला बना कर उस कित कर देना ह , रैमा कि 

( आपका उमर दर्शाने के लिए दिया गय। र तर 
ध्यान द ( 2 ) --- परीक्षा में समाप्त हो जाने के बाद यदि 

पाक के वन को काला बनाम के लिए स्याही का प्रया । ना 
" म्मीदवार से कोई ऐसा पत्र / सुचना प्राप्त 

करना नाहिए । 
होती है जिस पर उसने अपना नाम और 
अनक्रमाक नहीं लिखा है , तो एप पत्रों पर 
कोई ध्यान नही दिया जाएगा और न ही उन 

पर कोई कार्यवाही की जाएगी । 
पर में परिपान - - उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर 
लनी चाहिए कि उसके आवेदन -पत्र में उल्लिखित पते पर भाज 
गाा पत्र आदि , आवश्यक हाने पर , उसका बदने गए पते पर 
मिल जाया कर । पले में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर 
आयोग को उसकी सचना उपर्यक्त पैरा 13नेल्लिखित ब्यौर यह जरूरी है कि : - - 
के साथ , यथाशीघ दी जानी चाहिए । यद्यपि आयोग एसे 1 . प्रश्नांशां के जरारों के लिए केवल अच्छी किरम की एच . 
परिवर्तनो पर ध्यान बने का पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस बी पन्सिल ( पॉन्सिलें ) ही लाए और उन्ही का प्रयास करें । 
विषय में यह कोई जिम्मदारी स्वीकार नहीं कर सकता । 

2 . गलत निशान को बदलने के लिए उसे परा मिटाकर फिर 

से सही उत्तर पर निशान लगा था । इसके लिए आप अपन साथ एक 
अनुबन्ध - - । । 

रबर भी लाए । 
उम्मीयारों को सपनार्थ बियरीणका 

3 . उत्तर परक का उपयोग करते समय कोई एसीअवधानी 
यस्थपरक परीय, 

न हो जिससे वह फट जाए या उसमें मोड व सिलवट आदि पत्र 
नियमावली के परिशिष्ट । म इजीनियरी की प्रत्यक मान 

जाए या यह खराब हो जाए । 
विधा ( अर्थात् सिविल , यांत्रिक बात और इलेक्ट्रानिकी दर ( घ ) क छ महत्वपूर्ण बिनियम 
मचार ) के अन्तर्गत भाग - 1 के प्रश्न -पत्र में आपकी परीक्षा " वस्त 
पर परीक्षण के नाम से जानी जाएगी । इस प्रकार की परीक्षा 

1 . आपको परीक्षा आरम्भ करने के लिए निर्धारित समय से 
( परीक्षण ) म आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे । प्रत्येक प्रश्न 

बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पह चना होगा और पहचने 
जिमके याग परनामा कहा जाएगा ) के लिए कई साए गए 

ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा । 
उत्तर (जिगवो 31 प्रत्यत्तर कहा जाएगा ) दिए जाते हैं । उनमें 2 . परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण 
मे प्रत्येक प्रश्नांदा के लिए आपको एक उत्तर चन ले । 

में प्रश नहीं दिया जाएगा । 
इस विरणिका - T दश्य आपको इस परीक्षा के बारे में 

3 परीक्षा शरने के बाद 45 मिद तक किसी को 
कछ जानकारी ६ना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप में परिचित 

परीक्षा भवन छोडने की अनुमति नहीं मिलेगी। 
न होने के कारण आपको कोई हानि न हो । 

4 परीक्षा समाप्त होने के बाद , पक्षिण पुस्तिका और उतर 
( ब ) परीक्षण का स्वरूप 

पत्रक निरीक्षक / पर्यवेक्षक को सौप द । आपको परीक्षण पस्तिका 
प्रश्न पत्र परीक्षण पस्तिका के रूप में होंगे । इस पुस्तिका 

परीक्षा भवन से बाहर ले जाने को अमित नहीं है । म निम्प 
में क्रम संख्या 1 , 2 , 3 - - आदि के क्रम से प्रश्नांश होंगे । हर 
प्रश्नांश के नीचे ab, c, d, चिहन के साथ सझाए गए 

का उल्लघन करने पर कड़ा दण्ड दिया जाएगा । 
प्रत्यत्तर लिखे होंगे । आपका काम एक सही या यदि आपको एक 5 आपको उत्तर पत्रक पर कछ विवरण पसंक्षा भवन में 
में अधिक प्रत्यत्तर मही लगे तो उनमे से सर्वोत्तम उत्तर का भग्ना होगा । आपको कछ विवरण उत्तर पत्रक पर कटबद्ध भी 
धनाव करना होगा । ( अन्त में दिए गए नमूने के प्रश्नांश दस करने होंगे । इसके बार में आपके नाम अनदेश प्रवेश प्रमाण-पत्र 
लें ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको के साथ भेजे जाएगे । 
एक सही प्रत्यत्तर का चुनाव करना होगा । यदि आप एक से 

6 परीक्षण -पस्तिका में दिए गए सभी अनदश सापको 
अधिक धन लस ह तो आपका प्रत्यत्तर गलत माना जाएगा । 

सावधानी से पढ़ाने हीं । न अनदशों का सावधानी सानन 
(ग) सर ने की विधि 

करने से आपके नम्बर कम हो सकत है । अगर उत्तर पत्रक पर 
परीक्षा भवन में आपको अलग एक उत्तर पत्रक दिया जाएगा 

कोई प्रविष्टि संदिग्ध है , तो उस प्रश्नाश के प्रत्य सर के लिए 
जिसकी एक नमना प्रति आपको प्रवश प्रमाण - पत्र के साथ भेजी 

आपको कोई नम्बर नही मिलेगा । पर्यवेक्षक के अन्दा का 
जाएगी । आपको अपने प्रत्यत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे । 

पालन करें । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके क्रिमी भाग 
परीक्षण पुस्तक में या उत्तर पत्रक को छोडकर अन्य किसी कागज को आरम्भ या समाप्त करने को कह तो उनके अनदेशो का तत्काल 
पर लिखे गए उत्तर नही जांचे जायेगे । 

पालन कर । 
उत्तर पत्रक (नियमावली के अंत में नमना सलग्न ) में प्रश्नांशी 7 . आप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र साथ लाय , आपको अपने 
की संख्याए 1 में 160 तक चार खडों में छापी गई है । प्रसव माथ एक च पी . पन्सिल , एक रबर , एक पन्मिल शार्पनर 
प्रश्नाश के सामने a, b, c, d, चिहन वाले वृत्ताकार स्थान और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी । आपको 
ग होते है । परीक्षण पस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने भलाह दी जाती है कि आप अपने साथ एक एक क्लिप दोडया 
मोड यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा प्रत्यत्तर सही या हाई बोर्ड या कार्ड बोड भी लाएं जिस पर कछलिसा न हो । 


. 
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मापको परीक्षा भवन में कोई खाली कागज या कागज का टुकड़ा 
या पैमाना या आरक्षण उपकरण नही लाने है क्योंकि उनकी 
जरूरत नहीं होगी । मांगने पर कच्चं काम के लिये आपको एक 
अलग कागज दिया जाएगा । आप कण्या काम या शुरू करने से 
पहले उस पर परीक्षा का नाम , अपमा रोल नम्बर , और परीक्षण 
की तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने 
उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापस कर दे । 
( ३) विशेष अनदश 

परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद निरीक्षक 
मापको उत्तर पत्रक दंगे । उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना भर 
है । यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण पुस्तिका 
दंगे । परीक्षण पस्तिका मिलने पर आप यह अवश्य बख लें कि 
उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हाईह अन्यथा , उसे बदलवा 
ले । आपको परीक्षण पुस्तिका तब तक खोलने की अनमति नहीं 
हषब तक पर्यवेक्षक एसा करने के लिये न कह । 
( च ) कुछ उपयोगी सभाग 

यद्यपि इस परीक्षण का उद्दश्य आपकी गति की अपेक्षा 
सवधता को जांचना है , फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने 
समय का यथासम्भव वक्षता से उपयोग कर । संतुलन के साथ माप 
जितनी जल्दी काम कर सकते ह , कर पर लापरवाही न हो । 
आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों तो चिन्ता न करें । 
आपको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालम पड़े उन पर समय व्यर्थ न 
कर । दसर प्रश्नों की ओर बढ़ और उन कठिन प्रश्नों पर बाद 
में विचार करें । 
___ सभी प्रश्नांशों के अंक समान होंगे । उन सभी के उत्तर द 
आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही 
आपको अंक दिए जायेंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काट 
जायेगे । 
( छ ) परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बन्द करने को कह , माप 
लिखना बन्द कर द । आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रह , 
जब तक निरीक्षक आपके पास आकर आपसे सभी आवश्यक वस्तुए 
ले जाए और आपको हाल छोड़न की अनुमति है । आपको 
परीक्षण - पुस्तिका और उत्तर पत्रक तथा कच्चे कार्य का कागज 
परीक्षा भवन से वाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

नमूने के प्रश्नांश ( प्रश्न ) 
( नोट --- * सही/सर्वोत्तम उत्तर-विकल्प की निविष्ट करता है ) 
1. सामान्य अध्ययन 

बतुन ऊंचाई पर पर्वतारोहियो के माक तथा कान से निम्नलिखित 
में से किस कारण से रक्त , साव होता है ? 

( a ) रक्त का दाब वाय मण्डल के वाब से कम होता है । 
* ( b ) रक्त का वाव वायुमण्डल के दाब से अधिक होता है । 
( c ) रक्त वाहिकामों की अन्वहनी तथा बाहरी शिरामों पर वाय 

समान होता है । 
( d ) सत का पार वायुमण्डल के वाय , मन रूप घटता बढ़ता । 
2. ( कृषि ) 

मगहर में, फूलों का मरना निम्नलिखित में से किस एक उपाय से 
पाम किया जा सकता है । । 
( a ) डि नियंत्रक पारा पिकाव 
( b ) दर पूर पोष लगाना 
( ०) सदी में पौधे लगाना 
( d ) पोडे बोरे फासले पर पौधे लगापा । 


3. ( रसायन विज्ञान ) 

HIVO4 का एनहाएदार निम्नलिखित में से क्या होता है 
( e ) vos . 
( b ) VG4 
( c ) V2G 
* ( d ) V205 
4. (मशास्त्र ) 

बम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में 
होता है ? 
* ( a ) सीमान्त राजस्व उत्पाप से मजदूरी कम हो । 
( b ) मजदूरी तथा सीमान्स राजस्व उत्पादन पोनो बराबर हो । 
( ० ) मजदूरी सीमांत राजस्व उत्पाद से अधिक हो । 

( d ) मजदूरी सीमांस भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 
5. ( युत इंजीनियरी ) 

एक समाक्ष रेखा को मापेक्षिक पराबधुतांक के पैरावैधुत से सम्पू 
रित किया गया है । यदि C भक्त अन्तराल में संचरण वेग दर्शाता । 
मो लाइन में संचरण का वेग क्या होगा ? 

( a ) 3C 
( b ) C 
* (c) C/3 

( d ) C/ 9 
8. ( भू-विज्ञान ) 

बेसाल्ट में ग्लेजिप्रोक्लेस क्या होता है । 
( a ) मालिगोमलज 
* ( b ) लेबोगराइट 
( c ) एल्बाइ 

( d ) एमापाईट 
7. ( गणित ) 
____ मूल बिन्दु से गुजरने वाला पौर day 

- समीकरण 
को संगत रखने पाला पक्र -परिवार निम्नलिखित में से किस से निविष्ठ 


( a ) y - ax + b 
( b ) y - ax 
( c ) y - aexxbe 

( d ) y - aer - a 
8. ( भौतिकी ) 

एक मादर्श उष्मा इंजन 400°K भोर 300°K तापक्रम . 
मध्य कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
* ( b ) ( 4 - 3)/ 4 
( c ) 4/ ( 3 + 4 ) 

( d ) 5/ ( 3 + 4 ) 
8. ( सांख्यिकी ) 

यवि सिपर विचरा माश्य तो इसका प्रसरण निम्नविचित 
मे से क्या होगा ? 

( a) 2 
* ( b) ३ 
( c ) 
( d) - 
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- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


10. ( भूगोल ) 

बर्मा के दक्षिणी माग की अत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित 
में से क्या है ? 

( a ) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है । 
* ( b ) बर्मा को अधिकांश नदियों का रेस्टाई भाग है । 
( c) यहाँ श्रेष्ठ संपदा है । 

( d ) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी भाग में है । 
11. भारतीय इतिहास 

ब्राह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है ? 


( a ) बौख धर्म के उत्कर्ष काल में मी बाह्मणवाद के अनुयायियों 

की संख्या बहुत अधिक थी । 
( b ) ब्राह्मणषाव बहुत अधिक कर्मकार और आश्मर से पूर्ण धर्म 

था । 
( c ) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साम , बलि संबंधी यज्ञ फर्म का 

महत्व कम हो गया । 
( d ) व्यक्ति के जीवन-विकाम , की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने 

के लिये धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 


13. ( राजनीति विज्ञान ) 

" वृत्तिगत प्रतिनिधान " का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
* ( a ) व्यवसाय के आधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधियों का 

निर्वाचन । 
( b ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का 

समर्थन । 
( c ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 

( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 
14. ( मनोविज्ञान ) 

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किसको निर्देशित करती है ? 
( a ) लक्ष्य संबंधी आवश्यकता में वृद्धि भावात्मक 
* ( b ) अन्तनोंद अवस्था में म्यूनता 
( c ) व्यावहारिक अधिगम 

( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 
15. ( समाजशास्त्र ) 

भारत में पंचायती राज संस्थानों की निम्न में से कौन- सी है ? 
* ( a ) प्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को औपचा 

रिफ प्रतिनिधित्व प्राप्त इमा है । 
( b ) छमाधूत कम हुई है । 
( 0 ) वंचित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 

( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 
टिप्पणी : -- - उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त 

नभने के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए विए 
गए है और यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा 
की पाठ्यचर्या के अनुसार हों । 


12. ( वर्शन ) 
निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन समूह कौन- सा है ? 
( a ) बोस, स्याय, चार्वाक , मीमांसा 
( b ) न्याय, वशेषिक, जैन और बौउ, चाक 
( c ) भवन, वेदात , सौख्य, चार्वाक , योग 
* ( d ) बोय, सांख्य , मीमांसा , चार्वाक 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 


New Delhi-110011, the 16th December 1982 
No. A . 32014 /1/82-Admn. III. -- The President is plcascd to 
appoint tho following Assistants of the Office of the Union 
Public Scriçe Comnission to officiate as Section Officer on 
ad-hoc basis for tho period mentioned against each or uptil 
furthor orders whichever is earlier : 


The 18th January 1983 
No . P .1569 - Admn. II. Conscquent upon his repatriation 
from the post of Research Officer in the Office of Indian 
Council of II storical Research , New Delhi w .e .f, 7 - 1 - 83 ( A . N .) 
Shri V . R . Mani, 1 perminent Junior Research Officer 
( Language ) 311 the ollice of Union Public Scrvice Commission 
reportod for duty as Junior Research Offlcer ( L ) in the office 
of Union Public Service Commission on 7 - 1 -83 ( A . N .) . 


The 20th January 1983 


S . No . 


Name 


Period for which 
promotod 


S /Shri 
1. O . C . Nag 
2 . V . P . Kapal 
3. R . K . Gaur 
4 . K . G . Nair 
5 . B . C . Gupta 
6 . M . K . Roy 
7. K , C . Sehgal 


6 - 12 - 82 to 3 - 1 -83 
25 - 11 -82 to 1 1 - -83 
1 - 11 - 82 to 6 - 3 - 83 
1- 10 -82 to 3- 1- 83 
1 - 11 - 82 to 6 - 3 - 83 
1 - 10 - 82 to 3 - 1 - 83 
1 - 11 - 82 to 5 - 12 - 82 


No . A . 32014 / 1 / 82- Admn. I. - - The President is pleased to 
appoint Shri Sunder Lal ( SC ) 2 pemanent Personnel Assistent 
of the CSSS cadre of the Union Public Service Commission to 
officiato as Sr. PA ( G , B of CSSS ) in the same cadro in a 
purcly temporary and ad -hoc cupacity with effect from 10 - 1 - 83 
to 26 - 3 -83 or until further orders whichever is earlier . 

His appointment as Sr . PA (Gd. B of CSSS ) is purely 
temporary and on ad -hoc basin and will not confer on bim 
any title for Absorption in Gd. B of CSSS or for seniority in 
that grade. 

Y . R . GANDHI 

Under Secy , ( Admn. ) 
Union Public Service Commission 


: 


, 
. 


. 


and 


. 


ENFORCEMENT DIRECTORATE 


8 . Kaj Kuinar . 
9 . Gurdass 
10 . D . P . Arora , 
11. Pramod Behari 


. 
. 


. 
. 


. 


7 -12 -82 to 6 -3 -83 
1 - 10 -82 to 6 - 3- 83 
3 - 11 -82 to 31- 1 -83 
3 - 11 - 82 to 3- 1 -83 
1 - 11 - 82 to 5 - 12 - 82 

and 
7 - 12-82 to 31 - 12 - 82 
31-10-82 to 30 -11-82 

and 
7 - 12- 82 to 31- 12 -82 
24 - 10 -82 to 30 - 10 -82 

und 
3 - 11 - 82 to 10 - 12 - 8 ? 


12 . G . T . Ramnani 


, 


. 


. 


FORFIGN EXCHANGE REGULATION ACT 

Now Delhi- 3 , the 
No . A -11/ 19 / 80 . – Shri A . K . Roy , Chief Enforcement 
Ollicer (all- hoc ) in Headquarters Office of this Directorate , is 
appointed to officiate as Chicf Enforcement Officer in the 
Jalandhar Zonal Office of this Directorato with effect from 
20 - 12 - 82 ( FN ) and until further orders. 

R . N . CHOPRA 
Dy, Director ( Admn . ) 


13. A . K . Sharma 


The 5th January 1983 
No . A . 32014 / 2 / 82 - Admn. . The President is ploased to 
appoint Shri M . M . L . Chandna , a Grade C Stenographer of 
the CSSS cadre of Union Public Service Commission as a 
tempoiury Stenographer Grade B in the CSSS cadre of the 
Union Public Scrvice Commission on the basis of the Limited 
Departmental Competitive Examination 1981 ( Rank 13 ) with 
effect from the forewoon of th December , 1982 until further 
orders . His appointment will , however , bo subject to the 
decision of Civil Writ P ctition No . 284 of 1975 pending in the 
Delhi High Court. 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

New Delhi, the 24th January 1983 
No. 02 PRS 308 . - Consequent on his selection for appoint 
bent as Macuger ( Vigilance ) o he National Textiles Corpora 
tion (DP& R ) Limited on deputation basis , Shri H . S . Rathor, 
& permanent Section Offlcor in tho Central Vigilance Com 
mission , is hereby relieved of his duties in this Commission 
with offect from tho afternoon of the 24th January , 1983 . 


K . L . MALHOTRA 

Under Secy . 
for Centred Vigilance Commissioner 


The 10th January 1983 
No. A . 32014 / 3 / 79- Admn.[. - The President is pleased to 
appoint Shri I. N . Sharma, an oficiating Senior Personal 
Assistant (Grade B of CSSS ) of the cadre of Union Public 
Service Commission to officiate as Private Secretary (Grade A 
of CSSS ) in the same cadre on a purely temporary and ad - box 
basis w . e .f . 27 - 12 -82 to 26 - 3 -83 or until further orders , which 
ever is earlier. 

Tho 1st February 1983 
No. A . 11016 /1/81 -Admn.III.-- The President is pleased to 
appoint the following Section Officers of the Union Public 
Service Commission to perform the duties of Desk Officer in 
the office of the U . P .S .C , for the periods indicated against each 
or until further orders whichever is earlier : 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE 

ACADEMY 
Hyderabad - 500 252 , the 28th January 1983 
No . 15016 / 83 - Estt. - - Shri Narpat Singh Coy . Commandor, 
5th An. R . A . C . Kota ( Rajasthan ) joincd duty as Chief Drill 
Instructor in the Academy on 27th January, 1983 F .N . 


2 . Shri Narpat Singh will be on deputation to this Academy 
PS Chicf Drill Instructor ( Deputy Superintendent of Police ) 
for a period of 3 years in the first instance from 27 - 1 - 83 and 
will Jraw pay in the scale of Rs. 650 - 30 - 740 -35-810 -EB -35- 8804 
40 - 1000-EB - 40 -1200 plus special pay of Rs. 100 / - p . m . 

P , D . MALAVIYA 

Tocharge Director 
SVP National Policy Academy 


S . No. 


Name 


Period 


. 


S /Shri 
1. N . K . Dhingra 
2 . Hit Ram 
3 . N . M . L , Bhatnagar 


. 
. 
. 


5 - 1 -83 to 4 - 4 -83 
11 -12 - 82 to 1 - 2 -83 
6 - 12 - 82 to 1 - 1 - 83 


. 


DEPARTMENT OF PFRSONNEL & A .R . 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 29th January 1983 
No. J- 14 / 65 - 19 . V . - The President is plcased to appoint 
Shri J. C . Ojha , Sr. Public Prosecutor , Central Burcau of 


The above officers shall draw Special Pay Rs. 75/- per 
month in terms of D . O . P . & A . R . O . M . No , 12 / 1 / 74 - CS (1 ) 
at 11th December, 1975 , 
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fit . 


Investigation to officiate as Deputy Legal Adviser in C . B .I, on 

2 . Mujur Ehir Singh took over lurge of the post of Asstt. 
ad -hoc basis wiih efi ect from the afternoon of 13 - 1 - 1983 and Comu . AWS II, CRPS , Rumpui u the afternoon of 31st 
till 28 -2 - 1983 on till the iegular appointment is made , which Dçcember 1982 . 
cyer is carlier . 

The 22 sanudiy 1983 
No. K - 37 / 65-AD - V . - The Picsident is plensed to appoint No. 0 . 11 -17741 / 83 -Estt. - - The Director General CRP Force 
Shri Krishan Kumar, Sr , Public Prosrcutor, Central Bureau of is pled led 10 aproint Dr. Surendra Kumar Parimal als Junior 
Investigation to officiate as De -uity Legal Adviser in CBI, OD Modical Univer in the CRP ! on ud h .: basis with eifcut from 
ad -hoc basis with cllect f101T the forcinn of 14 - 1 - 1983 and the ſternoon of the 28th December 1982 for a period of 
till 28 - 2 - 1983 or till the regular appointments are made which three months only ur till recruitmcm to the post is made on 
ever is earlicr . 

rcenilar basis , whichever is earlier, 
No . M - 57 /65 -AD . V . - The President is pleased to appoint 

The 27th January 1983 
Shri M . P . Johri, Sr . P . P ., Central Bureau of Investigation to 

No , O . II- 1609 / 81-Estt. The President is plcased to appoint 
officiats as Deputy Legal Aciviser in CBI On ad -hoc basis with 

Dr. (Mrs . ) G . Chellankannu as Gencial Duty Omcer Grade 
effect 12on the forenon cf 13- 1- 1983 dl till 28 - 2 - 1983 or till 

IL Deputy Superintendent of Policc / Coy. Commander ) in 
the regular appointment is made, whichever is earlier , 

the CRPF in a temporary capacity with elect from the forc 

noon of the 1st January 1983, subject to her being inedically 
The 31st January 1983 
No , K . 12 / 65 -AD - V . The President is pleased to appoint No . 0 . 11- 580 /69-Estt - - The President is pleased to appoint 
Shri K . K . Chaturvedi, Sr . Public Prosecutor, Central Bureau Shri G , S . Randhawa Ageit, Comdt. 45 Bn on promotion as 
of Investigation to officiate as Deputy Legal Advisor on ad -hoc Commandant in the CRPF in a temporary capacity until fur 
basis with effecr from the afternoon of 13 - 1 - 83 and till 28 -2 -83 ther orciers 
or till the regular appointment is made, whichever is earlier , 

2 . Shri G . S . Randhawi took over charge of the post of 
No . PF - V - 8 / 72 -AD . V .- - Th . President is pleased to up 

Commandant on 31st December 1982 in 42 Bn , CRPF , 
point Shri V . N . Srivastava . Public Prosecutor , Central Bureau 

"The 29th January 1983 
of Investigation to ollici..tc as C . Public Prosecutor on ad -hoc 
basis with mlecí fw the furenoon of 11 - 1 - 1983 and till 

No. () .II - 1305 / 76 -Est .-- Consequent on his ietirement from 
28- 2 - 1983 or till the regiono proistment is made. whichever 

Govertinent service , Shri Raghubir Singh relinquished charge 
is carlier . 

of the post of Dy. S . P . in CRPF on 31st December 1982 

( AN ) . 
No. S -27 / 72- 4D V . — The President is pleased to appoint 
Shri S . Bhattacharjes . Pylic Pinecutor , Central Bureau of 

The 31st January 1983 
Investigation to oſciate . Sr. Public Prosccutor in CBI on 

No. 0 . 1 )- 1778 /83 -Estt. - -The President is pleased to appoint 
ad -hoc basis with cffect from the afternoon of 13 - 1 - 1983 and Dr. Haribandhu Mahanty as General Duty Officer Grade -I) 
till 28 - 2 - 198 . or till the regular appointments AIC inade, ( Deputy Superintendent of Police / Coy . Commander ) in the 
whichever is earlier . 

CRPF in a temporary capacity with effect from the forenoon 

of 13th January 1983, subject to his being declared medically 
No. PF / H -10 / 74 -AD .ViVOJ IT ) , - - The Scivices of Shri fit. 
H . N . Sambharyrı, IFS (MH - 1968 ) Supot, of Police , Central 

AK. SURI 
Burcnu of Investigation , Special Policc Establishment, CIU 

Assistant Director (Estt. ) 
( P ) Branch on repatriation were placed at the disposal of 
the Government of Maharashtra with cflect from afternoon 
of the 20th January 1983 . 

OFFICF OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 

New D .:lhi- 11 , the 25th January 1983 
R . S . NAGPAL 
Administrative Officer ( E ) 

No. 11 / 57 / 79 - Ad .I.- - The President is pleascd to repatriate 
Central Bureau of Investigation 

Shri N . G . Shah , an officer of the Government of Gujarat , 
working as Assistant Director of Cansus Operations ( Techni 
cal ) int: ( lic of the Director of Census Operations, Guja 

jut, ilim dr id on dcputaion basis , with effect from the 
DIRECTORATE GENERAL , ( RP FORCE 

alternroa of the 10th January 1983. 
New Delhi- 110093 , the 20th anunsy 1083 

No 10 / 16 /82- AJ I. - - The President is pleased to appoint 

Shri Cha an Singh , Investigator in the offico of the Director 
No. O . II- 1,161 / 80 - Fatt.- - conscquent on the spiry of terme of cnsus Operations, Punjab , Chardigarh , as Rescurch Offi 
of 1c -employ nent in the CI PF Majo BS Shorey relin cer (Social Stulics ) in the office of the Registrar General, 
quished charee to the post of OC AWS I, CRPF , Hydcrabad) India , New Delhi on a purely temporary and ad -hoc basis 
in the afternoon of 31st Ducoinber 1982 . 

for i period not exceeslinn one year with effect from the 

forenon of the 10th January 1983 , or till the post is filled 
No. 0 .IT - 1771 /82- Estt . — The Presidrnt is pleased to an 

in , on a regular basis, whichevrot is earlier . 
point on reemployment Major Bhir Singh ( Retd ) 34 Asstt . 
Comdt . in the CRPF until further orders . 

Thr hendquarters of Shri Singh will be at New Delhi. 

The 27 January 1983 
No. 11 /11/82-AdJ. - The President is pleased to appoint the under-mentioned officers as Assistant Director of Census Operations 
( Technical) in the offices as mentioned agninst their names, on a purely temporary and ad - hoc basis, for a period not exceeding 
one year , with efcut from the datc ( ) as mentioned against tho names or till the posts are filled in on a regular basis , whichever is earlier : 


s . 
No. 


Name of the Officer 


Office in which working Date of appointment 


Prescribed headquarters 


New Delhi 


1. Shri Babu Lal . 
2 . Shri R . S . Mecna 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Jaipur 


3 . Shri R , P . Naula 


. 


. 


. 


. 


. 


Bhubaneswar 


. RG s Office, New Delhi November 24, 198 ? 

( A . N ) 
. DCO , Rajasthan , Jaipur December 3, 1982 

( F . N .) 
, DCO , Orissa , 

December 30 , 1982 
Bhubanc-war 

( F . N . ) 
DCO , Tamil Nadu . December 30 , 1982 
Madras 

( F . N .) 
. DCO , Manipur, Imphal November 26, 1982 

( F . N ) 
- - 


4 . Shri A . G , Bhaskaran 


. 


. 


. 


Madras 


. 
. 


3 . Shri H . K . B . Singh . 


Imphal 


- 


- 
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6 . Shri A , K . Paul 


. 


. 


. 


. 


. 


Shillong 


7 . Shri V . Gangarajan . 


. 


. 


. 


. 


Madras 


8 . Shri R . P . Bhatnagar 


. 


. 


. 


. 


. DCO , Arunachal 

Pradesh , Shillong. 
. DCO , Tamil Nadu , 

Madras . 
. DCO , Haryana , 

Chandigarh , 
DCO , Punjab , 

Chandigarh 
RG s Office , New Delhi 


Chandigarh 


9 . Shri Karan Singh 


. 


Chandigarh 


10 , Shri V . V . S . Sastry 


November 27, 1982 

( F . N .) 
December 27 , 1982 

( F . N .) 
November 30 , 1982 

(F . N .) 
November 30 , 1982 

( F . N .) 
December 31, 1982 

( F . N .) 
November 27, 1982. 

( F . N .) 
December 8 , 1982 

( F . N .) 
December 1 , 1982 

( F . N .) 
November 27, 1982 

( F .N ) 


New Delhi 


11, Shri C . S. Bose 


Hyderabad 


12 . Smt. V . Y . Joshi 


. 


Bombay 


DCO , Andhra Pradest , 

Hyderabad . 
DCO , Maharashtra , 

Bombay 
DCO , Uttar Pradesh , 

Lucknow . 
DCO , Kerala , 

Trivandrum 


. 


Lucknow 


13. Shri R . S . Maurya . 
14. Shri K . Gopinathan -1 


Trivandrum 


13 - 5 -1983 or till the post is filled on regular basis whichever 
is earlier. 


S , R . PATHAK 
General Manager 


The 28th January 1983 
No . 11 / 98 / 79 - Ad . I. — The President is pleased to appoint 
Shri Jagdish Sagar, Chief Secretary to the Andaman and 
Nicobar Islands Administration , as Director of Census Opera 
tions, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, in an 
ex - officio capacity , with effect from the 20th December 1982 
( afternoon ) , 
2. His headquarters will be at Port Blair . 

P . PADMANABHA 
Registrar General, India 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 

OFFICE OF THE COMPTROLLER 
AND AUDITOR GENERAL OF INDIA 

New Delhi- 110002 , the 27th January 1983 
No. CA . I / 109- 79 , - Additional Doputy Comptroller and 
Auditor General ( Commercial) has permitted Shri V . 
Natarajan , Audit Officer ( Commercial ) serving in the office 
of the Accountant General- II , Uttar Pradesh . Lucknow , to 
retire voluntary from Government acrvice from 6th Novem 
ber 1982 under Rulo 48 A of C . C . S . ( Pension ) Rules 1972 . 

M , A , SOMESWARA RAO 
Joint Director ( Commercial) 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi-110003, tho 17th January 1983 
No . E - 29020 / 5 / 82-GA. I. - The President is pleased to ap 
point Shri A . Chattopadhyay substantively as Assistant Com 
mandant ( Fire ) in the Central Industrial Security Force with 
effect from the date to be decided later . 

SURENDRA NATH 

Director General 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPARTMENT OF FCONOMIC AFFAIRS 

INDIA SECURITY PRESS 

Nasik Road , the 22nd January 1983 
No. 285 / A . — The undersigned hereby appoints Shri S . G . 
Malekar , Inspector C .S . D . Class III Non -Gazetted , to officiate 
as S .S . O . for a period of one month w .e . f. 1st Novcmber 
1982 and on regular basis w .e. f. 26th November 1982 as 
Stamp Supply Officer, Central Stamp Depot. 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

CENTRAL REVENUES 

New Delhi, the 27th January 1983 
No. Admn. I / 0 . 0 , No. 531. - Shri G . C . Jain , an officiat 
ing Audit Officer of this office , has been ebsorbed perma 
uently in the Bharat Heavy Electricals I imited New Delhi, 
with effect from 2nd July 1982 ( FN ) on the terms and 
conditions contained in the enclosed statement, 

This has the approval of the Government of India con 
veyed vide C . A . G s letter No . 137 -GE JI / 1- 82 dated 15th 
January 1983. 

The 29th January 1983 
No, Admn. I/ O O No. 533 .- - The Director of Audit, Central 
Revenues bas ordered under 2nd proviso to FR 30 ( 1 ) , the 
proforma promotion of the following permanent Section Offi 
cer of this office to the grade of Audit Offlcers in the Time 
scale of pay of Rs. 840 _ 40 _ - 1000 Rs. 40 - - 1200 from the 
dates shown against each until further orders — 

( 1 ) Shri S . P . Sharma - - 22 - 11 -1982 . 
( 2 ) Shri K . P . Kalra - 22 - 11 - 1982, 

A . S . MOHINDRA 
Joint Director of Audit ( A ) 


No . 286 / A . The undersigned hereby appoints Shri K , K . 
Pathak , Inspector Control of India Security Press, Nasik 
Road , to officiate as Deputy Control Officer , India Security 
Press , Nasik Road , for a period of 3 months w .ef. 10th 
January 1983, in the first inatuncc . 

P . S . SHIVARAM 

General Manager 
India Security Press 


SECURITY PAPER MILL 
Hoshangabad -461 005, the 13th January 1983 
No C / 8 / 11159 . In continuation to this office Notifica 
tion No. C / 8 / 7237, dated 1st October 1982 , the ad -hoc ap 
pointment of Shri V . M . Pardeshi, A9 Assistant Chief Control 
Officer in the pay scale of Ry, 650 - 30 - 740 - 35 -810 -EB - 35 - 880 
40 - 1000 - EB -40 - 1200 is extended for a further period upto 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 
Now Delhi-110066 , the 27th January 1983 
No . AN / 1 / 1900 / 5 / Vol. 1. Shri J. N . AGARWAL , IDAS , 
who will to attaining the age of 58 years on 14th May 1983 
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(his date of birth being 15th May 1925 ) will be transferred 
to the Pension Establishment with effect from 31st May 1983 
( AN ) and shall accordingly be struck off the strength of 
Defence Accounts Department w . e. f. 31st May 1983 (AN ) 
in terms of FR 56 ( a ) . 


( his date of birth being 23rd April 1925) will be transferred 
to the Pension Establishment with effect from 30th April 
1983 (AN ) and shall accordingly be struck off the strength 
of Defence Accounts Department w . e .f. 30th April 1983 (AN ) 
in terms of FR 56 ( a ) . 


No. AN / I / 190215 / Vol, 6 Shri P . S . Swaminathan , DAS, 
who will be attaining the age of 58 years on 22nd April 1983 


R . K . MATHUR 
Addl. Controller General of Defence Accounts ( Admn. ) 


Now Delhi, the 25th January 1983 


No . A . N ./ 11 /2606 / 83- 1. Tho undermentioned Accounts Officers were tragsferred to the Pension Establishment with effect from 
the afternoon of the dates shown against cach on their attaining the age of superannuation : 


$ ) . 
No, 


Name with R . No. 


Grade 


Organisation 


Dato from 
which transferred 

to pcasion 
Establishment 


(1) _ 


2) 


S /Shri 
1 . S . K . Soni 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. Pt. Accounts Officer 


31-10 -82 


P / 92 


Controller of Defence 
Accounts, Western 
Command , Meerut. 

Do . 


. 


. 


. 


. 


. 


Do . 


31 - 10 - 82 


2 . Mohan Lal Behl 

P /327 
3 . Raj Kumar Jeratb 

P /34 


. 
. 


DO , 


31-8 -82 Controller of Defenco 

Accounts, Central 

Command, Meerut. 
30 - 9 -82 


. 


. 


. 


. 


. Offg. Accounts Officer 


Do. 


Do. 


31- 10 -82 


Do. 


4. J. P. Sharma . . 

(0 /240 ) 
5 . S . N . Chadha 

(0 /86 ) 
6 . Krishan Lal Bhandari 

P / 258 
7. Ramji Das Kapur . 

P /96 
8 . Ajit Singh Bawa 

(0 /426 ) 


30 -11- 82 


Do. 


, Pt. Accounts Officer 
. Do. 


. 


. 


. 


. 


30 - 11 - 82 


Do . 


. 


. 


. 


. Offg . Accounts Officer 


9 , R . Raghunathan 

ainan 
P /18 


., 


,. 


. 


. 


. 


. Pt . Accounts Officer 


31 - 10 -82 Controllor of Dofonco 

Accounts (ORS) Cen 

tral Nagpur . 
31- 10 - 82 Controller of Defenco 

Accounts (OR ) South , 

· Madras. 
31 -10 -82 

Do. 


. 


. 


. 


. 


. 


Do . 


10 . T . K . Ramanathan . 

( P /144 ) 
11 . G . W . Bhayo , . 

( 0 /708 ) 


. 


. 


. 


. 


. Offg . Accounts Officer 


. 


. 


. 


, 


, 


Pt. Accounts Officer 


31- 10 -82 Controllor of Defenco 

Accounts , Southern 

Command , Puno . 
31 -10 -82 Controllor of Defenco 

Accounts, Southern 

Command Poona. 
31 - 10 -82 Controller of Accounts 

(Fys) Calcutta . 
31- 10 -82 Controller of Accounts 

(Byu) Calcutta . 
31 - 10 -82 

Do. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


12. V . Subramanian 

(P / 29 ) 
13. V. S. Gupta . 

(0 / 11 ) 
14 . N . C . Gupta . 

(P /2 ) 
15. G , Natesan . 

(P /71) 
16 . K . Panchapagesan 

(P /21) 
17. Kartar Singh . 

(P /193 ) 


. 


. Offg . Accounts Officer 
. Pt. Accounts Officer 

Do. . 
Do . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


Do. 


. 


. 


. 


. 


. 


Do. 


. 
. 


. 
. Offg . Accounts Officer 


30-11-82 Controller of Defence 

Accounts (Officers ) Puno 
30- 11 -82 Coptroller of Defence 

Accounts (OR ) North 

Meerut. 
30-11-82 Controller of Accounts 

(Fys ), Calcutta . 
31- 12 -82 Controllor of Defenco 

Accounts (Oficers) 

Poona. 
31 - 12 -82 Controller of Accouots 

(Fys ), Calcutta . 
31- 12 -82 

Do . 


. 


. 


. 


. 


. 


18 . S. Kalyanakrishnan . . 

(P /24 ) 
19 . B . K . Parad 

(0 /239) 
20. A . Jayaraman . . . 

(P /31 ) 
21 . Ramesh Chandra Majumdar 

( P / 3 ) 
22. B , P . Bhattacharyya 

(P /248 ) 
23 . Ramesh Chandra Chatterjee 

(0 / 526 ) 


. Pt. Accounts Officer 


Do . 


Do. 


31- 12-82 


Do. 


. 


. 


. 


. Offg. Accounts Oficer 


31 - 12- 82 


Do. 


35 - 466GI / 82 
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S /Shri 
24 . Hari Prasad Singh 

( 0 , 476 ) 


. 


. 


. 


. 


. 


Offg , Accounts Officer 


25. S . B , Ghosh 

(P /231) 
26 . K . L . Bharadwaj 

P /319 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. Pt, Accounts Officer 
. Do. 


27. V . V . George , 

P /23 


, 


, 


, 


, 


, 


31 -12 -82 Controller of Defence 

Accounts (OR ) North , 

Meerut. 
31 -12 -82 Controllel of Defonce 

Accounts, Patna. 
31- 12 - 82 Controller of Defence 

Accounts (ORS) 

Central, Nagpur. 
31 - 10 -82 Controller of Defence 

Accounts (Air Force) 

Dehradun 
31 -10 -82 Controller of Defence 

Accounts (Air Force), 

Dehradun . 
30 - 11 -82 Controller of Defence 

Accounts (Air Force ), 

Debradun. 
30 -11- 82 


28. Hans Raj Kalwaria . 

(0 /59) 


. 


. 


. 


. Offg . Accounts Oficer 


29. V . N . Tilak 

( P . 191) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. Pl. Accounts Officer 


. 


. 


. 


. 


. 


. Offg . Accounts Officer 


Do. 


. 


30 . Alfred Juog , 

(0 / 192) 
31 . Om Prakash Malik 

( P /20 ) 
32 . J . P . Kaushik . 

(P /246 ) 


. Pt. Accounts Officer 


31- 12 - 82 


Do. 


. 


. 


. 


Do. 


31 - 12 82 


Controller of Defence 
Accounts , Central 
Command Meerut, 


No 


The Controller General of Defence Accounts regrets to notify the death of the undermentioned Accounts Officer : 
Si. Namo with Roster Number 

Grade 

Date of death Struck of Organisation 

strength 
S Shri 
1. N . Subba Rao . . . Offg . Accounts officer 

6 - 12-82 6 - 12 -82 Controller of Defence 
( 0 / 504 ) 

A . N . Accounts (ORS) Cou 

tral, Nagpur . 


No. AN II/2606 /87 I.--- The undermentioned Accounts officers wero transferred to Ponsion Establishment with effect from the 
dates shown against each on their procecding on voluntary retirement :- -- 


Sl. No. 


Sl. No. 


Name with Roster 

Number 


Name with Roster _ 


Grade 


Grade 


Organisation 


Date of 
voluntary 
retirement 


Dato from 
which transferred 

to Pension 
Establishment 


. 


. 


. Offg . Accounts Officer 


30 -6 -82 


1 - 7 - 82 
( F . N .) 


, 


. 


, 


30 - 11 - 82 


1 - 12 -82 
( F . N .) 


S / Shri 
1 , U . S . Mulay . 

(0 /534) 
2. M . M . L . Khanna . 

(0 /346 ) 
3. Kasturi Lal . 

( 0 /516 ) 
4 . Y. P. Chugh . 

(0 / 542 ) 


. 


. 


. 


. 


Do. 


Controller of Defence 
Accounts (ORS) Cen . 

tral, Nagpur, 
Controllor of Defence 

Accounts (ORS) Cen 

tral, Nagpur . 
Controller of Defonco 
1 Accounts (Air Force ), 

Dehradun , 
Controllor of Defenco 

Accounts (Pensions), 
Allahabad. 


30- 11 -82 


1 - 12 .82 
( E . N .) 


. 


. 


. 


30 -11- 82 


1 - 12 -82 
( F . N .) 


A . K , GHOSH 
Deputy Controller General of Defenco Accounts 

(Admin .) 


22nd November, 1982 


22nd November, 1982 


MINISTRY OF DEFENCE 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 

ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta , the 24th January 1983 
No. 3 / G /83 . – The President is pleased to appoint the under 
mentioned Officers as Offg . GM /DDG (in SAG -Lev . JI) with 
cffect from the date shown against them : 
(1) Shri P . S . Mani, GM . 29th November, 1982 

( in JA (SG ) ] 


(2) Shri B . L, Khurana , . 

GM ( in JA (SG ) ] 
(3 ) Sbri N . Pandian . 

. 
GM ( in JA ( SG ) 
(4 ) Shri A . J. Chandra , . 

GM [ in JA (SG )] 
(5) Shri Ravi Kumar, . 

Director 
(6) Shri M . R . Ghosh , , 

GM [ in JA (SG ) ] 


. 


22nd November, 1982 
29th Novembor, 1982 
22nd November, 1982 
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No . 6 / G /83. - The President is pleased to appoint the under 
mentioned officers as Offg . S . O , with effect from the date shown 
against them - 
( 1) Shri Sushil Kumar Das, 17th November, 1982 

Offg . ASO 
(2 ) Shri Narayan Gangopadhyay 16th November, 1982 
Offg , ASO 

V . K . MEHTA 

Director 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 

New Delhi, the 25th January 1983 
No . 121200 ) /68 - Adan . ( G ) . - Consequcnt on his deputa 
lion to Sri Lanka for a period of three months under tho 
I. T . E . C . Programme of the Ministry of External Affairs, New 
Delhi, Shri A . K . Mitm , relinquished charge of the post of 
Deputy Director (Mech . ) in tho Office of the Development 
Commissioner ( Small Scale Industries ) New Delhi, on tho 
aftrnoon of 6th January 1983 . 

C . C . ROY 
Deputy Director ( Admn .) 


No. 4 / 6 / 83 . – The President is pleased to appoint the under 
mentioned Oficers as Offg . Director/Jt. GM with effect from the 
date shown against them : 
(1) Shri A , Prabhu , 

17th November , 1982 
Jt. Director 
(2 ) Shri V , S , Balakrishnan, 17th November, 1982 

Jt. Director 
Shri K . M , Balachandran , 17th November , 1982 
Dy, GM 
Shri S . Dasgupla , 

17th November, 1982 
Jt. Director 
Shri S . Ramaswamy, 171h November, 1982 
Dy. GM 
Shri B . N . Majumdar , 17th November, 1982 
Dy. GM 
Shri Samiran Mitra , 17th November, 1982 
Dy, GM 
Shri Samuresh Roy, 17th November, 1982 
Dy. GM 
Shri S , K , Das , 

17th November, 1982 
DY -GM 
( 10 ) Shri N . R . Banerjee , 17th November, 1982 

Jt . Director 
(11) Shri M . P . Singh , , , 17th November , 1982 

Jt . Director 
(12 ) Kr, S .Ganesh Babu , 17th November, 1982 

Officer-in - Ty . Charge 

(in JAG Gr.) 
(13 ) Shri K . Sampath , 

8th December, 1982 
Dy. GM 
(14 ) Shri N . K . Bandopadhyay , 17th November, 1982 

Jt , Director 
(15 ) Shri V . Desigamani, 17th November, 1982 

Dy. GM 
( 16) Shri R . N . Mehtani, 17th November, 1982 

Dy. GM 
( 17 ) Shri M . Venkataraman , 17th November, 1982 

Jt. Director 
(18 ) Sbri K . L . Tandon , 

17th November , 1982 
Jt , Director 
(19 ) Shri A . K . Sengupta , 17th November , 1982 

Dy. GM 
( 20 ) Shri S , K , Mohanty , 17th November, 1982 

Dy. GM 
(21) Shri A . C . Gupta , 

17th November, 1982 
Dy, GM 
(22) Shri Kalidas Pal, 

17th November , 1982 
Dy. GM 
(23) Shri M , M . Agarwal, 17th November, 1982 

Dy. GM 
( 24 ) Shri V . S . Tandon , 

17th November , 1982 
Jt , Director 
(25) Shri A . S . Bhattacharjee 17th November, 1982 

Jt. Director 
( 26 ) Shri V . Sundaramurthy, 17th November , 1982 

Dy. GM 
(27) Shri S . Krishnamurthy, 17th Novembe, 1982 

Dy . GM 
( 28 ) Shri S . R . Sridharan , 17th November, 1982 

Dy. GM 
(29) Shri P . U . Bhavikatti , 20th November, 1982 

Dy. GM 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

( ADMINISTRATION SECTION A -1 ) 

New Delhi- 1, the 27th January 1983 
No . A - 1 / 1 ( 1130 ) . - - Shri K , V . Sivaramakrishnan , offi 
ciating Assistant Director (Admin .) (Gr. II ) in the office of 
the Director of Supplies and Disposals, Bombay retired from 
Government Service with effect from the afternoon of 31st 
December 1982 after the expiry of 6 months extension in 
service given to him beyond the age of superannuation w . e.f . 
1st July 1982 to 31st December 1982. 

No. A - 1 / 1 ( 1203 ) . - The Director General of Supplies and 
Disposals hereby appoints Shri S . C . Ohri, J. F . O . to officiato 
on purely local ad hoc basis as Assistant Director (Grade II ) 
in Directorate General of Supplies and Disposals, New 
Delhi, with effect from 20th January 1983 ( FN ) and until 
further orders . 


2 . The ad hoc appointment of Shri S . C . Ohri as Assistant 
Director ( Gr. II ) will not bestow on him any claim for regu 
lar appointinent and that ad - hoc scrvice rendered would not 
count for thc purpose of seniority in that grade and for cligi 
bility for promotion and confirmation , 

S . BALASUBRAMANIAN 

Dy. Director (Admn .) 


ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA 

(KHAN VIBHAG ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta , the 19th January 1983 
No . 524D / A - 19012 ( 3 -KC ) / 82 - 19B . — Mrs . Kalpana Chakra 
borty , STA (Chem . ) , GȘI is appointed on promotion to the 
post of Asstt. Chomist in the Geological Survey of India on 
pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 
35 -810 -EB - 35 -880 -40 - 1000 - EB - 40 - 1200 / - in a temporary capa 
city with effect from the forcnoon of the 26th November 
1982 , until further orders . 

The 20th January 1983 
No. 462B / A - 19012 ( 3 -SB ) / 82- 19B . - Mrs . Sipra Banerjee , 
STA (Chem . ) , GSI is uppointed on promotion to the post of 
Asstt . Chemist in the Geological Survey of India on pay 
according to rules in the scale of pay of Rs . 650 - 30 -740 -35 
810 - ÊB -35- 880 -40 - 1000 -EB - 40 - 1200 / - in a temporary capacity 
with effect from the forenoon of the 26th November 1982, 
until further orders . 


No. 5 /6 /83 . - The President is pleased to appoint the under 
mentioned officers as Offy . Dy. GM / Jt . Director with effect 
from the date shown against them : 

(1) Shri P . C . Khurana , W .M . 31st August, 1982 
(2 ) Shri A . Vinayek , W .M . - 31st August, 1982 
(3 ) Shri B , K . Kar , W . M . - 31st August, 1982 
(4 ) Shri P . K . Chinnadorai, 30th November, 1982 
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by Shri H , Nagabhushana Rao , Officiating Maintenance Engi 
neer in Films Division , Bombay , Shri A . Somasundram , Offi 
ciating Maintenance Engineer stood reverted to his substantive 
post of Assistant Maintenance Engineer with effect from the 
forenoon of 20th December 1982. 


The 27th January 1983 , 


No. 6 / 15 / 54 -Est.I. - The Chicf Producer, Films Division 
hereby appoints Shri R . P . Parmar, Officiating Superintendent, 
in the Films Division, Bombay to officiate as Assistant Ad 
ministrative Officer on ad hoc basis in the scale of Rs. 840 
40 - 1000 -EB - 40 - 1200 with effect from the forenoon of 20th 
January 1983 until further orders vice Shri S , K . Roy, Assis 
tant Administrative Officer retired from Government scrvice . 


V . R . PESWANI 
Asstt . Administrative Officer 

for Chief Producer 


Tho 22nd January 1983 
No. 533B / A - 12025 ( 4 -RR ) /81 -198 . - Shri Ramayan Ram , 
J. T . A . (Drilling ) of the Geological Survey of India is ap 
pointed as Drillor in the same Department of Pay according 
to rules in the scalo of Rs. 650 - 30 -740 - 35 -810 - EB - 35 -880 -40 
1000 - EB -40 - 1200 / - in an officiating capacity with effect from 
the forenoon of 14th December 1982 , until further orders . 

No. 546B / A -12025 ( 4 -DCP ) /82- 19B.-- Shri Deorao Cheptu 
jl Pillewan , S . T . A . ( Drilling ) of the Geological Survey of 
India is appointed as Driller in the same Departmcat of Pay 
according to rules in the scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - EB 
35- 880 - 40 - 1000 -EB -40 - 1200 / - in an officiating capacity with 
effect from the forenoon of 10th December 1982 , until 
further orders . 

No. 5 $ 9B / A - 12025 (4 - Driller ) / 81- 19B . Shri Balcshwar 
Rai, S . T . A . (Drilling ) of the Geological Survey of India is 
appointed as Driller in the same Department on pay accord 
ing to rules in the scale of Rs. 650 - 30- 740-35-810 -EB - 35-880 
40- 1000 -EB - 40 - 1200 / - in an officiating capacity with eflect 
the forenoon of the 29th November 1982 , until further 
orders . 

Tho 28th January 1983 
No. 721B / A -32013 (4 -Driller ) /78 - 19B .-- Shri R . S, Kuka , 
Sr. Toch . Asstt. ( Drilling ) in the Geological Survey of India 
is appointed on promotion to the post of Driller in the G . S . I. 
on pay according to rules in the scale of Rs. 650 - 30 - 740- 35 
810 - EB -35-880 -40 - 1000 -EB- 40 - 1200 / - in an officiating capacity 
with effoct from the forenoon of 25th November 1982, until 
further orders. 

No. 752B / A - 19012 ( 3 -BM ) / 82- 19B. - Sun Buddhadev 
Mitra , S . T . A . (Chem . ), G .S . I. is appointed on promotion to 
the post of Asstt. Chemist in the Geological Survey of India 
on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650 - 30 
740 - 35 -810 -EB - 35 - 880 - 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 / - in a temporary 
capacity with effect from the forenoon of the 3rd January 
1983, until further orders . 

No. 764B / A -19012 (3 - AKN ) / 82 -19B, Shri Ajoy Kumar 
Nandy, Senior Technical Assistant (Chem . ) , Geological Sur 
vey of India is appointed on promotion as Assistant Chemist 
in the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 -35 -810 -EB - 35 -880 - 40 
1000 -EB - 40 - 1200 / - in a temporary capacity with effect from 
the forenoon of 26th November 1982 , until further orders . 

S . K . MUKERJEE 

Director General 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 11th January 1983 
No A - 12026 / 35 / 79 (HQ ) Admo .I. - The President is 
pleased to appoint Shri K . C . Garg to the post of Documen 
tation Officer in the National Medical Library , Directorate 
General of Health Services, New Delhi, purely on ad -hoc basis 
with effect from the forenoon of the 11th December 1982 , 
and until further orders . 


2 . Conscquent upon his appointment as Documentation 
Oficer Shri K . C . Garg relinquished charge of the post of 
Librarian Grade I in the National Medical Library with cffect 
from the 11th December 1982 ( forenoon ) . 


No. A - 12026 / 35 / 79 ( HO ) Admn- . - - The President is 
plcased to appoint Shri V . P . Chaudhury to the post of Senior 
Documentation Officer in the National Medical Library , 
Directorate General of Health Services , New Delbi, purely 
on ad -hoc basis with effect from the forenoon of the 11th 
December 1982 and until further orders . 


Consequent upon tho appointment as Senior Documentation 
Officer , Shri V . P . Chaudhury relinquished charge of the post 
of Librarian Grade I in the National Medical Library with 
effoct from the 11th December 1982 ( forenoon ) . 


No, A - 12026 / 35 / 79 (HQ ) Admn. l. - The President is plcased 
to appoint Shri M . K . Bhatt to the post of Documentation 
Officer in the National Medical Library , Directorate General 
of Health Services , New Delhi purely on ad hoc basis with 
effect from the forenoon of the 11th December 1982 and un 
til further orders . 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi- 1, the 17th January 1983 
No. 4 ( 16 ) / 82 -SI. — The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Shri Hareswar Laskar, Field Reporter , All 
India Radio , Gauhati as a Programme Executive, All India 
Radio , Dibrugarh in a temporary capacity with effect from 
19th November 1982 and until further orders , in the scale of 
pay of Rs. 650 - 30 - 740- 35 -810 - EB -35 -880 -40 - 1000 - EB -40 
1200 . 

H . C . JAYAL 
Dy. Director of Administration 

for Director General 


2 . Conscquent upon his appointment as Documentation 
Officer , Shri M . K . Bhatt relinquished charge of the post of 
Librarian Grade I in the National Medical Library with effect 
from the 11th December 1982 ( forenoon ) . 


T . C . JAIN 
Dy. Director Administration (O & M ) 


New Delhi, the 25th January 1983 
No. 1 / 2 /83 - SD . Director General, All India Radio is 
pleased to appoint Shri R , C . Naik , Accountant, DDK 
Cuttack to officiate as Administrative Officer at All India 
Radio , Cuttack with effect from 24th December 1982 ( F . N .) . 

S . V , SESHADRI 
Dy. Director of Administration 

for Director General 


DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY 
NATIONAL ATLAS AND THEMATIC MAPPING 

ORGANISATION 
Calcutta - 19 , the 29th January 1983 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

FILMS DIVISION 
Bombay - 400 026 , the 25th January 1983 


No. 29 - 16 / 77 - Estt. Shri T . K . Bagu , permanent Senior 
Research Assistant is appointed as Junior Technical Officer 
in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation 
on a purely temporary and ad -hoc basis with effect from the 
afternoon of 31st Decembor 1982 , until further orders . 


No. A -20012 / 13 / 75 -Est.1. - Consoquent on transfer and 
rosumption of duties in the foronoon of 20th Docombor 1982 


G , K . DUTT 
Joint Director 
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Sa /Engg . SB ir, the $ HAR Centro , Sriharikota in an officiating 
capacity with effect from the datos indicated against each and 
until further orders 
S . No. Namo Designation 

Date of 
appoint 
mcat 


S / Shri 
1 . Amruthlal Khatpal 
2 B , Shamsunder Reddy 
3 . B , C , Mudaliar 
4 . S . Kalyanam 
5 . K . Narasimha Chary 
6 . K . Sampath Kumar . 


Sci /Engineer SB 
Scı /Engineer SB 
Sci /Engineer SB 
Sci./Engineer SB 
Sci /Engineer SB 
Sci. /Engineer SB 


1 - 10 - 1982 
1 - 10 - 1982 
1 - 10 - 1982 
1 - 10 - 1982 
1 - 10 - 1982 
1 - 10 - 1982 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 

Bombay -400 001, the 28th January 1983 
Ref. No. DPS/ 2 / 1 ( 5 ) / 82 -Adm . / 2751. - In continuation of 
this Directorate Notification of even number dated Septem 
ber 20, 1982 , the Director , Directorate of Purchase and 
Stores , Department of Atomic Energy appoints Shri Sada 
nanda , a permanent Storekeeper to officiate as an Assistant 
Stores Officer on an ad -hoc basis in the Stores Unit (DPS ) , 
Kakrapar Atomic Power Project, Kakrapar for a further period 
upto March 31 , 1983 (AN ) or until further orders whichever 
is earlier. 

Ref. No. DPS /41/ 4 /83 -Adm / 3813 - - Tho Director, Directo . 
rate of Purchase and Stores , Department of Atomic Energy 
appoints Shn Jayant Sharma, a temporary Hindi Translator 
to officiate as an Hindi Officer on an ad hoc basis in tho 
scale of pay of Rs 650 - 30 -740 -35-810 - EB - 35 - 880 -40 - 1000 
EB- 40 - 1200 from 1st June 1982 ( FN ) to 31st March 1983 
( EN ) in the same Directorate 

The 29th January 1983 
Ref. No DPS / 41 / 11 /83-Admn ./ 3868 – The Director, Direc 
torate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy 
appoints Shri Tilak Ram Yadav a permanent Storckcoper to 
officiate as an Assistant Storcs officer on an ad -hoc basis in 
the scale of pay of R 650 - 30 - 740 - 35 -810 EB -35-880 - 40 
1000 -2B - 40 - 1200 from 12th July 1982 ( FN ) to 13th August 
1982 , (AN ) in the same Directorate vice Shri B . L . Rao , 
Assistant Storcs Officer granted leave 

K . P , JOSEPH 
Administrative Officer 


No. S . C . F / P .G . A ./ Estt 3 /1 - 72 , - Tho Director is pleasod 
to appoint the following officials to the post of Sci./ Enginoor -SB 
in the SHAR Centre , Sriharikota in an officiating capacity with 
effect from the dates indicated against each and until further 
ordors. 
S . No Name 

Designation 

Date of 
appoint 

mont 
1 . KS Venkatesh Sci./ Engineer SB 13 - 9 - 1982 
2 . D . Sai Krishna 

Sci /Engineer SB 20 - 9 -1982 
3 . P . Srinivasa Rao Sci./Engineer SB 20 - 9 - 1982 

W . VISWANATHAM 
Head , Personnel & General Admn . 

for Director 
ISRO HEADQUARTERS 
Bangalore -560 009 , the 18th January 1983 
No, HO : ADMN : 12 . 25 - -Member ( F & A ) ISRO Councul 
is pleased to appoint Shri S Sinivasan , Accounts Assistant 
B , ISRO Headquarters ay Assistant Accounts Officer in grade 
Rs. 650 - 30 - 740- 35 - 880 -EB 40 -960 in IMAP Office , ISRO 
Headquarters, Bangalore of the Department of Space with 
effect from the forenoon of January 1 , 1983 and until further 
orders 

M PR, PANICKER 
Sr. Administrative Officer 


TARAPUR ATOMIC POWER STATION 

Maharashtra , the 28th January 1983 
No TAPS / 1 / 18 ( 2 ) / 77- R - The Chicf Superintendent, 
Torapur Atomic Power Station , Department of Atomic 
Energy , appoints Shri S Thriambaknath , an officiating Assis 
tant Personnel Officer as Administrative Officer - II on ad -hoc 
basis in the Tarapur Atomic Power Station with cffect from 
the forenoon of January 1 , 1983 to February 28 , 1983 vice 
Şhr D P Kulkarnı, Administrative Officer - II promoted as 
Administrative Officer- III on ad -hoc basis 

No TAPS / 1 / 18 ( 3 ) / 77 - R - - The Chief Superintendent, 
Tarapur Atomic Power Station , Department of Atomic 
Energy , appoints Shri K . V . Raghavan , a permanent Selection 
Grado Clerk to officiate as an Officer in Assistant Administra 
tive Officer s grade (Rs 650 30 - 740 - 3 $ 880 EB 40 - 960 ) on 
ad -hoc basis in the larapur Atomic Power Station with effect 
from the forenoon of January 1, 1983 to February 28 , 1983 
vice Shri S Thnambaknath , Asstt Personnel Officer promoted 
as Administrative Officer- II on ad hoc basis . 

D . P . KULKARNI 
Administrative Officer- III 


ISRO SATELLITE 
Bangalore -560 058 , the 10th January 1983 
No. 020 /3 (061), 83. --- The Director ISRO Satellite Centre 
14 pleased to accept tho resignation from the Service of Shri 
Manjunatha 1S Sci / Engineer SB and T Parameswaran , 
Sci/ Engineer SB in the ISRO Satellito Centre , Bangalore 
of the Department of Space with effect from the afternoon 
of December 27 , 1982 and January 6 , 1983 respectively . 

P , N . RAJAPPA , 
Asstt. Administrative Officer 


Mahai ashtra , the 1st January 1983 
No TAPS / 1 / 18 ( 3 ) /77- R - The Chief Superintendent, 
Tarapur Atomic Power Station , Department of Atomic 
Energy , appoints Shri K , V . Raghavan , a permanent Selection 
Grade Clerk to officiate as an Officcr in Assistant Administra 
tive Officer s grado (Rs. 630 - 30 - 740 - 35- 880 - EB -40 - 960 ) on 
ad hoc basis in the Tarapur Atomic Power Station with elect 
from 6th November 1982 ( FN ) and upto 17th December 
1982 ( AN ) Vico Shri J L Jan , Assistant Personnel Officer 
proceeded on leave 

C . SHANKAR , 
Chief Administrative Officer 


VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE 

Trivandrum -22 , the 12th January 1983 
NO VSSC /EST / A /83 . - The Director, VSSC horoby appoints 
the following officials as Scientist /Engineer SB in the 
scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 -EB - 35 -880 -40 - 1000 -EB 
40- 1200 )- in the Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC ) of the 
Department of Space on a purely tomporary and provisional 
basis with offect from the dates shown against each and until 
further orders : - - 


Sl. No. 


Name 


Division 


Date of 
appoint 
ment 


DEPARTMENT OF SPACE 
ISRO : SHAR CENTRE 

P & GA Division 
Srhankota -524124 , the 19th January 1983 
No. S . C .F ./PGA / Bstt./3 /1 - 72. - Tho Director 18 pleased to 
appoint on promotion the following officials to the post of 


1. Shri S Umashankar , IPD / PCM 

11 - 10 - 1982 
2 . Shri Sharad Chandra MAC 

21- 10 - 1982 
Sharma 
3 . Shri K . J. Paul . . PED /PCM 

8 - 11 - 1982 
4 . Shri Bhanu Pant . MAC 

17- 11 - 1982 
K . P . R . MENON 
Admn . Officer- li (Fat) 

for Director, VSSC 
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of Assistant Technical Officer on ad -hoc basis In respect of 
Shri T , K , Ghoshal appearing at S . No. 26 may be read 
45 25- 7 - 1982 (FN ) . 

PREM CHAND , 
Asstt. Dir. of Admn. 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 7th January 1983 
No . A - 38013 / 1 / 82 -EA . - Shri K . V . George , Asstt . Aero 
drome Oficer , Office of the Controller of Aerodromes Hy 
derabad , Madras Region , retired from Government services 
On the 30 - 11 - 82 on attaining the age of superannuation . 

O . P . JAIN , 

Asstt. Dir , of Admn . 
for Dir . Gnl. of Civil Aviation 


CUSTOMS, EXCISE AND GOLD (CONTROL ) 

APPELLATE TRIBUNAL 


Now Delhi, the 14th January 1983 
No, A .38013 / 1 / 82 - EA . - Shri A . T . Richard Aerodrome 
Odicer , Office of the Regional Director, Madras retired from 
Government services on the 31 - 12 -82 on attaining the age 
оf ѕuргардиаtіод . 

The 19th January 1983 
No. A . 32013 /8 / 81- EI. - - The President is pleased to ap 
point S / Shri M . S . Krishnan and K . Tekchandani, Deputy 
Directors of Communication at present working on an adhoc 
basis as Director of Communication to the grade of Director 
of Communication on regular basis with effect from 
23 - 11 - 1982. 

S . GUPTA , 
Dy. Dir . of Admn , 


New Delhi, the 3rd February 1983 
No. 1 /CEGAT / 83. - In exercise of the powers conferred by 
sub -section (6 ) of section 129C of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962 ) , read with sub - section ( 1 ) of section 3SD of 
tho Central Excise and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) and sub 
section ( 1 ) of section 81B of the Gold (Control ) Act, 1968 
(45 of 1968 ) , the Customs, Excise and Gold ( Control ) 
Appellate Tribunal hereby makes the following amendments 
with immediate effect in the Customs, Exciso and Gold ( Con 
trol) Appellate Tribunal ( Procedure ) Rules , 1982 , as publish 
ed in Part III, Section 1 of the Official Gazette dated the 20th 
November , 1982 : 
( 1 ) Jo rule 2 , in part ( ii ) of the definition of " authorised 

representative " , for the words " by the Central 
Government by notification in the Official Gazette " , 
the words " by the Central Government or by an 
officer duly Authorised in this behalf" shall be substi 

tutod ; 
( 2 ) For the existing sub -rule ( 2 ) of rule 43, the follow 

ing shall be substituted : 
" ( 2 ) The sitting hours of the Tribunal shall ordi 
narily be from 10 . 30 A . M . to 1 , 15 P . M , and from 

2 P . M . to 4 . 15 P . M ." , and 
( 3 ) After rule 48 , and above the signature of the 

Registrar, the following words shall be inserted : 
“ By Order of the Appellate Tribunal" . 

F . S . GILL , 

President 


New Delhi, the 30th December, 1982 
No. A . 32014 / 3 /81 - ES . - S /Shri K . P . Chakraborty , J, S . 
Sangwan and S . S . Ashta , Administrative Officers (Group B ” 
post) relinquished charge of their duties at the following offices 
on the dates indicated against their names : 


S . 
No . 


Name of the 
Officer /Designation 


Name of Office 


Date 


31- 10 -82 

( A . N .) 


1 . Shri K . P , Chakraborty Office of the 
Administrative Officer Regional Director, 

Calcutta Region , 

Calcutta 
2 . Shri J. S , Sangwan , Office of the 
Administrative Officer Regional Director, 

Delhi Region , 

SAP , New Delhi 
3 . Shri S . S . Ashta , Office of the 
Administrative Officer Regional Director 

Delhi, 


31 - 10 - 82 

( A . N .) 


30 - 11- 1982 

( A . N .) 


COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS 
Bangalore - 1, the 19th January 1983 

CENTRAL EXCISB 
No. 1 / 83 . - In exercise of the powers conferred on me 
by Rules 5 of Central Excise Rules , 1944, I hereby empower 
the Asstt. Collectors of Central Excise incharge of Central 
Excise Divisions to exercise within their respective jurisdic 
tions the power of Collector under Rulo 56AA of Central 
Excise Rules, 1944 . 


C . K , GOPALAKRISHNAN , 

Collector of Central Exciso 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS 

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


The 24th January 1983 
No. A . 12025 / 3 /81- ES .-- The President is pleased to ab 
sorb the following officers from the Indian Air Force to the 
post of Aircraft Inspector in the Civil Aviation Department 
on transfer basis with effect from 1 - 1 - 1983 , 

1 . Shri S . S . Rai 
2 . Shri S , Tepal 
3 . Shri M . N . Kutty 
4 . Shri P . Balachandran 
5 . Shri M . S . Rada 
6 . Shri J. S . Kataria 

Tho 28th January 1983 

CORRIGENDUM 
No . A . 12025 / 1 /81- ES. In the Notification issued vide 
No . A . 12025 / 1 / 81- ES , dated the 1st January , 1983 . the 
Danic of Shri Tata Lakshmi Narayana Rao , Store Officer 
may be substituted to read as Shri Tata Lakshmi Narayana . 

J. C . GARG , 
Asstt. Dir , of Admn . 


New Delhi, thc 31st January 1983 
No. 1 /359 /69-ECIX . Shri R . S . Sharma, Assistant Archi 
tect of this Department retired from Government Service on 
attaining the age of superannuation with effect from 
31- 1 - 1983 ( AN ) . 

A . K , NARANG , 
D . Dir, of Admn . 


FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES 

Dehra Dun , the 27th January 1983 
No. 16 / 399 / 82 -ESTS. I.--- The President, F . R .I, & Colleges, 
Dehra Dun has been pleased to appoint Shri Satinder Dev 
Shaſına , R . A . ). to the post of Research Officer , under the 
Plan Schemo " Environmental Research Stations " , F .RJ., 
with effect from 18 - 12 - 1982 ( F . N . ) until further orders . 

RAJAT KUMAR , Registrar 

F . R .I. & Colleges 


Now Delhi, the 25th January 1983 
No. A .32014 /3 / 82-EC ( Pt). - In partial modification of 
this office Notification No. 1 . 32014 / 3 / 82 -EC (Pt) dated tho 
8th Dec ., 1982 the date of taking over charge in the grade 
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Emakulam , the 12th January 1983 


Whereas K . Anandaraya Pai and Company Limited havine. 
its registered office at Cochin is being wound up ; 


CENTRAL WATER COMMISSION 

New Delhi, the 24th January 1983 
No. A - 19012 / 1022 /82- Estt. V . - Chairman , Central Water 
Commission hereby appoints Shri Gurdas Mukhopadhyay , 
Supervisor to officiate in the grade of Extra Assistant Direc 
tor/ Assistant Engineer (Engg . ) on a purely temporary and 
ad -hoc basis in the scalo of pay of Rs. 630 - 30 - 740 - 35 -810 
EB - 33 -880 -40- 1000 -EB - 40 - 1200 for a period of one year or 
till the post is filled on regular basis, whichever is earlier 
with effect from the foronoon of 8 - 11- 1982 . 


No. 571 /Liq / 560 ( 4 ) / 83, - - And whercas the undersigned 
has reasonable cause to believe that the affairs of the Com 
pany have been completoly wound up and that Statement of 
Account ( returns ) required to be made by the liquidator 
have not been made for a period of six consocutive months; 


A , BHATTACHARYA , 

Under Secy 
Central Water Commission 


Now , therefore, in pursuanco of the provisions of sub 
section ( 4 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 ( 1 
of 1956 ) , notice is hereby given that at the expiration to 
three months from the date of this notice the name of K . 
Anandaraya Pai and Company Ltd . will, unless cause is 
shown to the contrary , be struck off the register and the 
company will be dissolved . 


Sa . / - ILLEGIBLE 
Registrar of Companies, 

Kerala 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

The Deccan Films Private Limited 

Hyderabad , the 31st January 1983 
No. 712 / TA . I/ 560 . - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that at the expiration of threc months from the date hereof 
the name of tho Deccan Films Private Limited unless cause 
is shown to the contrary , will he struck off the Register and 
the said Company will be dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 , and 

Magadh Quarries Private Limited 

Patna, the 27th January 1983 
No. (967) 560 / 82 - 83 /6102 . - Notice is hereby given pur 
suant to sub -section ( 3 ) of sec . 560 of the Companies Act , 
1956 , that at the expiration of three months from the date 
hereof the name of the Magadh Quarries Private Limited 
unless cause is shown to the Contrary will be struck off the 
Register and the said companly will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Volatile Oils Private Limited 


In the matter of Companies Act, 1956 , and 
Industrial Modern Instruments Private Limited . 


Patna, the 27th January 1983 


Hyderabad , the 31st January 1983 
No , 1435 / TA . T / 560 . — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that at the expiration of three months from tho date hereof 
the name of the Volatile Oils Private Limited unless cause 
is shown to the contrary , will be struck off the Register and 
the said Company will be dlesolved . 


No . 1330 ) 560 / 82 - 83 /6129 . - Notice is hereby given put 
suant to sub -section ( 3 ) of soc , 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the date 
hereof the name of the Industrial Modern Instruments 
Ltd , unless cause is shown to the Contrary will be struck off 
the Register and the sald company will be dissolved . 


V . S. RAJU 
Registrar of Companies, 
Andhra Pradesh , Hyderabad 


A . W . ANSARI, 
Registrar of Campanias , 

Bihar, Patna . 
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FORM ITN 


( 1 ) Shri Kisbin Lalchand Bhatla 

( Transferor ) 
(2 ) Kaisar Cosmopolitan Coop . Housing Society Ltd . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the raid property 
may be made in writing to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


(a ) by any of the aforosald penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichovor period oxpirea lator; 


ACQUISITION RANGE- II 

BOMBAY 

Bombay, the 17 January 1983 
Ref. No. AR - II / 3358, 14 / 82 .-— Whereas, I, S . H . ABBAS 
ABIDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horcinafter reforred to 
as tho sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
S . No. 45, H . No. 5 , Plot No. 4 situated at Kaneri village 
Borivit 
(and more fully described in the schedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 3rd May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
bellovo that the fair market valuo of the property as aforesal 
exceeds the apparent consideration thereforby more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration And that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoen the par 
ties has not been truly stated in the sald instrument of trans 
for with the object of : 


( b ) by any other person intorcated in the sold Immov 

able proporty within 45 days from the date of 
the publication of this notico la tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions, ugod horein as are 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shal havo the same moaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facllitating the reduction or ovasion of to liability 

of tho transferor to pay tax thaider tho sald, Act, la 
rapoct of any incomo arising from the transtor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Scheduled as mentioned in the roglstered deed No . Old 
690 /69 New No . 896 / 82 and the same is registered with 
Sub-Registrar, Bombay on 3rd May, 1982. 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or noy 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transford for 
the purpose of tho Indian Iacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho muid Act of the Woulth -tax Act 
1957 ( 77 of 1997 ) ; 


S . H . ABBAS ABIDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- II , Bombay 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the accquisition of the 

forosaid proporty by the lasuo of this notice under sub- section 
( 1 ) of Soclon 269D of the said Act, to the following persona , 
pamoly : 


Dato : 17 - 1 - 1983 
Son : 
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-SAS -MASSOTSIA 


FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. R . P . Shanthini, 

No . 66 , Hutchins Road East, 
Bangalore- 5 . 

( Transfcror ) 
( 2 ) ( 1 ) A . Sunil Kumar ( 2 ) A , Anil Kumar , 

Both are minors represented by their 
National Guardian Father S . Shanker Shetty , 
No. 14 , 1 Cross , Mudhavnagur, 
Bangalore- 1. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the under signed : 


(a ) by any of the worauid pontons within a porlod af 

45 dayı tron the date of publication of this montime 
in the Oficial Gazotta or a period of 30 days from 
the sorvia of Dottce on the respectivo partons, whilole 
over period explra later ; 


ACQUISITION RANGE , BANGALORE -560001 

Bangalore - 560001, the 4th January 1983 
C . R . No. 62 /35715 /82-83 / Acg. B . - Whercas, I, MANJU 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing 
No. 671, situated at West of chord road , Il Stage Bangalore 
City 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at Rajajinagar 
undor document No. 2176 /82 -83 on 30th August , 1982 
for An apparont consideration which le lou than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon 
to believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer aş agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interosted in the said immor 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expiessions used herein as 

are defined in Clmpter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Ivcome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


(Registered Document No . 2176 / 82- 83 dated 30 -8 - 1982 ) 
All the property hearing No . 671, West of Chord Road , II 
Stage , Bangalorç City . 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procecuings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 
36 - 466GI/ 82 


Date : 4 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - 


a 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Canara Bright Stoel Co . 
· represented by Venkataraya Baliga , 
Azizuddin Road , 
P . B . No . 35 , Bangalore , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri P . Venkatachalapathy & 7 others 

61 / 62, Last Park Road , Malleswaram , 
Bangalore - 3 . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any, to the acquisition of the uld property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho rospectivo ponon , 
whichever period expires later; 


Is the said Acto 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BANGALORE- 560001 

Bangalore - 560001, the 4th January 1983 
C . R . No . 62 / 34309 / 82 -83 / Acq -B . - Whereas, I, MANJU 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to bolleve that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 17-G , situated at industrial suburb , Rajaſinagar, Banga 
lore 
(and more fully described in the schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rajajinagar under document No , 506 / 82 -83 on 3rd May , 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herala 

uro defined in Chapter XXA of tho quid Aat 
shall have the game monning u dvon Way 
that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the naid Act, in 
respoct of any income urising from the trasfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No. 506 /82 -83 dated 3- 5- 1982 ) All 
that propetry beuribg No . 17 / 6 industrial suburbs, Rajaji- . 
nagar , Bangalore , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -bax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conniesionrm of Income-tax 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the End 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
108 persons , namely : 


Date : 4 - 1 - 1983 
Seal : 
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-- - - " - * _ SIDELIN - 


1 


. 


1 


VITZ 
FORM ITN 


( 1 ) ( 1 ) Shri R . Ramesh 

( 2 ) Smt. R . Vasantha 
( 3 ) Smt. Thayammal 
( 4 ) Smt. Nirmala 
Nos 1 to 3 residing at 
6 / 1A G . D . Naidu Road , 
No . 4 , at 6 / 34 Race Course Road , 
Coimbatore. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor s ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. K . D . Miduyya 

2 . K , M . Thimmaiab 
3 , K , M , Cainappa 
4 . K . M . Appaiah a family name, 

Gerubonc Estate , Sunticoppa Post. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BANGALORE -560001 


( Transferee ) 


Obicctions, il any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the darc of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tbc respective persons 
whichever period expired later; 


Bangalolu -560001, the 15 January 1983 
C . R . No . 62 / 35093/ 82 -83 Aiq - B . — Whcieas, 1, MANJU 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incoinc -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the Suid Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
And houing No . 
Sy. No. 11 / 26 4 11 / 26 B , 11 / 26 situated at Horavonad 
village Madikari Taluk 
(and noie fully described in the Schedule annexed hcrcto ) , 

is heen transfcired under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ollicc of the Registering Officer at 
Mercure und :r document No. 156 / 82 -83 on 3 May , 1982 
for an urpurent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interosted in the said Immor . 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as ar . 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given 
that Chapter 


in ) taçılıtating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No. 156 /82-83 Dated 15 - 1 - 1983 ) 
Sy No . 11 / 26A of 20 85 collec Sy No, 11 / 26B of 15 .75 Con 
damam Sy. No. 11 / 26C of 17 40 cindumam situated at 
Heravaned village Madikeri Taluk . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistint Commissioner of income-tax , 

Acquisition Ringe, Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Dale : 15 - 1 -1983 
Seal : 


= 


= 


= 


- 


- 


- - 
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= 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri A . J. D . Souza , 

S /o Mathias D Souza , Santa Cruz, 
Bombay . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

(2 ) Shri U . T . Moidianabba , 
INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

U . T .Moosa kunchi, Sons of Shri Mohd , Haji 
Pariyal Thadhu Punachal Bantwal Tą , 

D . K . District. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslgned : -- 


ACQUISITION RANGE , BANGALORE -560001 

Bangulose, the 13 Janudry 1983 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by winy other payson interested in the sake inimov 

uble propeily , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


C . R . No . 62 / 35047 /83/ Acq. B . - Whoreas, I, MANJU 
MADHAVAN , 
bcing the Competont Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
at Mangalore under docunient No . 160 / 82 -83 
and bearing No. 
T . S . No. 2477A , 48 , 242- Bai- R . S . No. 298 , A , 48 situated at 
Kadri Village , Blindoor Ward , S . K . Dist. 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of the Registering Office 
on 10 May , 1982 
for an asparent consideration which is less than the fair 
toarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair narket value of the property as aforeguid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Atteen por cont of such apparent wnsideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expression , used herein as oro 

delined in Chapter XXA of the suicl Act, 
shall have the same meaning is given in that 
Chapter. 


(A ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , la 
respect of any incomo arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( Registercd Document No. 160 82-83 dated 10 - 5 - 1982 ) 
All that property beuli ng No . T . S . No. 247 - 248 , 242-BIT, R . 
S . No , 298, A48 , Kadri Village , Buodoor Wad, S . K . Dis 
trict, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havo got been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-9cc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 1 - 1983 
Sed : 
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WIRD - LILYOYO DOTTOJOT . 

NOONCS TZ 


C 


OUTELSAIC 


SITUT 


FORM ITNS - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 11 OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) ( 1 ) Siri 4 Kaviappa 

( 2 ) A . Madappa 
( 3 ) A Muthanna 
( 4 ) Bleennaiah 
1,5 ) A . Poonacha 
( 6 ) A . Somanda 
( 7 ) A . Ponnappa 
( 8 ) A . Subharat 
Battathur village , Madikari Tq. 

( Transicior s ) 
( 2 ) Shri K , K , Joseph 

Slo Late Shri k . 1 kynjamep Planta 
Bluvullahally Fitate , 

( Tiansferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BANGAI ORF -560001 

Bunui luie- 500001, the 151h January 1983 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wiiting to the undersigned 


(u ) by any of the aforesalt pruuns mithin a period 

of 45 anys front the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, wbicbever period expires later; 


CR No. 6 35105 /42 83 Acq - B . - - W hcieas, I, MANJŲ 
MADHAVAN , 
being the Councient Alhurity voder Section 269- B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter refeired to as 
the said Act ) , have reason to helleve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,0001 
and bearing 
No.1 / 24 A & 1 /24 A vituuled at Battathu village 
At Bedakdev . Dni. Ahmed b . ) 
(and more fully described in the Schedule andexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the thiri this Registering Officer at 
Mercula on 11 Nire ? ? 
for an anpitopt turu tns which is less than the fair 
market vilue of the afores id property and I have reason to 
belicvs that the fozir mail.mt value of the property as aforesaid 
oxceeds the pracunt considerntion theicíor by more 
than fifteen peruunt of such infparent consideration and 
that the consideration for the transfer as agreed to hetween 
the parties has not licen tilily tated in the said instrument of 
Transter with the object of - 


(b ) by any other person intorested in the said innov 

able property , within 45 days frori the Intc of 
the publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION ; - - Thc lesms and cxpiessions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
the Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liablity 

of the transicroi to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( Romantereel Docum , al Nu 3 ! ! Duted 31- 5-198 ? ) . Batta 
t iur village Sy . No. 1 / 24AE Sy No 1 248 Diylund . 


( b ) Facial “ lie conccalment of any income or 

wir nun of other assets whicb have not been 
of which ought to be Jisclosed by the transfciec 
tol the " puposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
111 of 147 . ) or the sand Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comunissionel of Income-tui 

Acquisition Range , Bangalor 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the saki 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isle of this notice under suh 
scation ( 1 ) of Section 2690 of the anid Act, to the following 
persons, namely : - - 


Dute . 19 - 1 - 1983 
Seal : 
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UDL 


ILLOTT 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Col T Jayaram 

37 / 3 Meane Avenue Road , 
Bangalorc 

( Transferor ) 
( 2 ) M Siecdevamana & M Sulochavanmana 

37 , Ą B M Ayçnue , 
Madras 28 

( Transferec ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
inay bo made in writing to the undersigned - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BANGALORE- 560001 

Bangalore -560001, the 18th January 1983 
CRNo 62 34911 82-83 /Acq B - Whereus, I, MANJU 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reforrod to 
As the said Alt ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs . 25 ,000 / 
and beaning 
No 172 tuated at H A C II stage Indiranagur , Bangalore 
( and more fully described in the Schedulo annexed heroto ), 
bøs been transferical under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) m the ollice of the Registering Officer at 
Shivajinagar on 22 May 1982 
for an apparent consideratlou which is less than the fair 
inurl.ct value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforcaald 
cxceeds the apparent consideration thercfor by more than 
fiftcum pe cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald instrument of 
transicr with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this folice 
in the Official Gazette oi a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxpires later , 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of thc 
publication of this notice in the Omcial Gazette 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the sald Acty 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax uador the said Act, in 
respect of any income aruing from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDUI E 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or tho gaid Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


172 , 


(Registered Ducument No 538 Dated 22 - 5 1982 ) 
A ( ll stige Indranagar, Bangiloie - 38 


H 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt Commissionor of Income tax 

Acquisition Ranec Banguole 


Now , therefore , 10 punuanoe of Section 269- C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
wfore and property hy the issue of this notice undei Lib 
section ( 1 ) of Section 2 / 9D of the said Act, to the following 
persons namely 


Dati 111 1983 
Seal 
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NLAH 


UAZ ULTT 

L 


IMIcons TI IDUNT 


II. EJUT CCT - , 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shiv Charan 

S /O Shri Mool Raji Goyal 
Río Public Park , Sriganganagar, 


( Tignsfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Shashibala 

W / o Shii Raj Kumai Alvia 
RJO 20 F Sriganganagar. 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may bo made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days froni 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF , JAIPUR 

Jaipur, the 19th January 1983 
Ref. No. Rej TAC Acq / 1569. — Whereas, 1, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov. 
ablo property having a faur market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Shop No. 30 situated at Sriganganagar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferied under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sriganganagar on 28 May , 1982 
for on apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property is aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the aid immovablo 

property within 43 days from the dato of the pub 
lication of this notice in the Officinl Gazettu . 


EXPLANATION : — The terms and expresslong useit herein an 

are deſincd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No . 30 , situated at Gole Bazar, Sriganganagar and 
morc fully described in the rule deed retistered by the S . R . 
Sriganganagar ville registration No . 884 dated 28 -5 - 1982. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be cligclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notico under rub 
section ( 1 ) of Section 269p of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 1- 1983 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


( 1 ) Kumari Purnima Surana , 

D / o Shri Manakchand Suiana 
D - 146 , Savitri Path , Bapu Nagar , 
Jaipur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Alok Agarwal Family Trust, 

Jaipur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by study other person interested in the said innov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 13th January 1983 
Ref. No. Reji IAC Acq./ 1565.- - Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Ac , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No 
Agri. land situated at Dudu Teh . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registeration Act , 1980 ( 16 of 
1908 ) in the vifice of the Revistering Officer at 
Dudu , (Maxemabad ) on 7 May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
insti umcnt of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same merning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agri , land measuring 40 bigha 8 biswa situated at Boraj, 
Teh . Dudu , Listt. Jaipur, and more fully described in the 
sale deed resgistered by the S . R . Mozamabad Teh . Dudu , 
Distt. Jaipur vide No. 221 dated 7 - 5 -1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Auhority , 
Inspecting Assistant Commissinor of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2697 of the said Act, to the 
folowing persons, namely : 


Date : 13 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shrimati Vimal Devi 

W /o Shri Manakchand Surana , 
D - 146 , Savitrupath Bapu Nagar, 
laipur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Rajesh Shurma Family Trust, 

Jaipur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 

STONER OF INCOME TAX 
ACQUISSTION RANGE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this pouco 
in thao Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , 
whichever period cipires later; 


( b ) by any other person intercated in the said inmovable 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


Jaipuli , the 13th January 1983 
Ref. No . Rej /IAC Acg ./ 1564. — Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being tho Competent Authority under section 269B of the 
Incomo- tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value excecding Rs . 25, 000 / 
und bearing No. 
Agri land situated at Dudu , Mozamabad 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the ofllce of the Registering Officer at 
Dudu , Mozamabad on 7 May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair maiket value of tbe aforesaid property and I have 
reason to beliovo that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with tho object of : -- - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horqin - 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilabllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforeo for the pur . 
poses of the Indian Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) , or the anid Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Agri, land measuring 30 bigha a biswa situated at Boraj 
Distt. Jaipur, Teh , Dudu and more fully described in the sale 
deed registered by the S . R . Mazamabad vidc regn , No. 220 
cated 7 - 5 -1982 


Section 
acquisitionder 
andere 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range, Bangalore 


Now , therefore , in pulsuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under bab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , pamoly : 
- 37 - 466GI/82 


Date : 13 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNSee 


( 1 ) Shri Gullo 

S / o Shri Mukna Nai, 
Mahamandir , Jodhpur , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Rajeev Gandhi Grah Nirman 

Sahkari Samiti Ltd . 
C / o Laxmi Pustak Bhandar , 

Jalore Gate Jodhpur. 


( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur , the 17th January 1983 
Ref. No. Rej /IAC Acq./ 1573. - Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor roferred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property baving a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
agri. land situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 29 May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property, and 
have reason to belleve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by moro than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
u agreed to between tho parties has got beon truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Liabiliy 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agri, land measuring 10 bigha situated near Bhadwayia , 
Jodhpur and more fully described in the sale deed registered 
by the S R . Jodhpur vide registration No. 1315 dated 
29 - 5 - 1982, 


( b ) facilltating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposcs of the Indian locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGHI 

Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income-lar 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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. . 


FORM IT. N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1X1) 


( 1) Shri Motilal 

S /o Shri Papalal Solanki, 
Falodi, Jodhpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kishanlal 

S / o Shri An Raj Mortia 
C / o State Bank of Bikaner and Jaipur, 
City Branch , Jodhpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Jaipur, the 17th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potico in thọ Offlcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the suid impiov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EPLANATION : 


Ref. No. : Raj / LAC ( Acq .) / 1574. — Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellevo that the immor 
ablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bcaring No, 
House situated at Jodhpur 
(and more fully described in the schedulo annoxed horoto ) 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 22nd May , 1982 
for an apparent consideration which is ler than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that tho fair market value of the property 
43 aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
And that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not bcon truly stated in tho said 
instrument of transfer with object of :--- 


The terms and exprossions usod heroin 2 
Aro dofined in Chapter XXA of the mal 
Act, shall have tho jamo moaning up 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or avasion of tho llability 

of the transferot to pay tax under tho sald Act, in 
respoct of any incomo arting from the tranfer ; 
nd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moders or other wet which bAV not been or 
which ought to be disclosed by the transferos for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Built house situated at Pratap Nagar, Jodhpur and more 
fully described in the sale deed registered by the S . R . 
Jodhpur vido registration No. 1256 dated 22 - 5 - 1982. 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Taspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the maid 
Act, I horoby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforosaid property by the iso of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
in perrons , amely : -- 


Date : 17 - 1 - 1983 
Sent : 
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HITTI 


FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Patasi Devi 

W / o Shri Bana Ram Nai, 
Manak Lav., Jodhpur 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Amin Khan 

S / o Shri Gani Khan , 
Manak Lav ., Jodhpui. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objøctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Jaipur, the 17th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective Pcrsons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. : Raj, IAC ( Acq .) / 1575. — Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) have rcason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. agri. land situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 18th May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 

aid exceeds the apparent consideralion therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instiument of 
transfer with the object of : --- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or cvaglog of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Lund measuring 52 .5 bigha situated near Manak Lav . 
Jodhpur and more fully described in the sale deed registered 
by the S . R . Jodhpur vide registration No. 1212 dated 
18 -5 - 1982, 


( b)) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now . thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ptions, naniely : 


Date : 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kalyan Singh 

S / o Shri Jankilal Dargi, 
Sojataia Ghanchio Ka Bas , 
Jodhpur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Pama Ram 

S / o Shri Cholaram Basani 
Jodhpur 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of thc snid property 
may be made in writing to the undersigned : . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 
Jaipur, the 17th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this soda 
in the Omciet Gazotto or a period of 30 days fron 
the service of notice on the respective persona 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi. 
cation of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No . : Raj/ TAC ( Acq ) / 1576 .---Whereas , 1 MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agri . land situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 24th May 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : The terms and expressions used heroin a 

are defined in Chapler XXA of the vald Act. 
sball have the same meaning as given la 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction of avasion of the labilty 

of tho transferor to pay tax under the naid Act, In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being agri, land situated in Village Bhakragani, 
Tch , Jodhpur and more fully described in the sale deed regis . 
tored by the S . R . Jodhpur vide registration No. 1291 dated 
24 - 5 - 1982. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of llic sail Act , to the following 
persons, namely : 


Dato 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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PORM TINS 


( 1 ) Kalyan Singh , S / o Sh , Jankilal Dargi, 
Sojataia Ghanchio Ka Bas, Jodhpur, 

( Transferor) 
( 2 ) Dholarim , S /o Sh . Cholaram Busani, 
Jodhpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to tho acquisition of tho said property 
may be mondo in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expireg later ; 


Jairpur, the 17th January 1983 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. : Raj/ IAÇ (Acq .) / 1577 . — Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No , Agri, land situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedulo undexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 24 -5- 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
ancl that the consideration for such transfer as a grood to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho samo meaning is given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being agri. land situated in Village Bhakrasani, 
Teh , Jodhpur and more fully described in the sale deed re 
gistered by the S . R . Jodhpur vide registration No. 1292 dated 
24 - 5 -82. 


(b ) faclitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not botn or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range -I, Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sold 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons , namely - 


Date : 17 - 1- 83 
Scal ; 
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FORM INS 


( 1 ) Sh . Chand Karau S / o Shri Har Charan Lal 
Garg , Jodhpur. 

( Transferol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Amit Jain S / o Sh Sumeimal Patwa, 
R / o 18 , Jalam Vilas Scheme, Jodhpur. 

( Triinsfcice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the quid property 
may be made in writing to the undersigacd ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGĘ , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the roapective parsom , 
whichever period expires later ; 


Jairpur, the 17th January 1983 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this potico in the Official 
Gazette . 


Ref. No . : Raj/ IAC (Acq .) / 1578. Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) 
bave reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
House situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule aanerod bereto ) 
has been transferred under the Rcgistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of thọ Registering officer at 
Jodbpur on 3rd May 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceed , the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such uansfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein en 

are defined in Chapter XXA of the guld 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(A ) facilitating the reduction or ovusion of tbe liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
apd / or 


THE SCHEDULE 


Building-ground floor measuring 1021 sq . ft . situated in 
Paota B -Road , Jodhpur and more fully described in the sale 
deed registered by the SR . Jodhpur vide registration No. 
988 dated 3 - 5 - 82 , 


( b ) facilitating the woncealment of any income or 

Any moneys or other hots which bavo Aot 
been or which ought to bo disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922) or the eld Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOIIAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the mid 
Aot, I boroby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notic . undor sub 
Boction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, pamely : - 


Date : 17 - 1-83 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Chand Karan S /o Sh . Har Charan Lal Garg , 
Jodhpur. 

( Transferol) 
( 2 ) Sm . Duya Putwa Wo Sh . Sumermalji Patwa , 
R / o 18 , Julam Vilas Scheme, Jodhpur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any , to the regulation of the said property 
may be made in writing to the underlige : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 deys from 
the service of notice on the respective nerozu , 
whichever perlod explres later ; 


Jaipur, the 17th January 1983 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotte . 


Ref. No. : Raj/ IAC ( Acq. ) / 1579. — Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , lave reason tu bolieve 
that the immovable property having a fair market value 
excoeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
House situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 3rd May 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fait market valuo of the property as afore 
said cxcceds the apparent consideration therefor by more than 
fiften percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trongfer as agtood to betweon cho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
translor with the objact of :- -.. 


EXPLANATION : - - Tho tormi od exprosslon wod 

borcin a r o delined in Chapter XXA cí 
the maid Act, shall bavo tho same meaning 
as given in the Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay mer under tho bald act, in 
respect of way toon arting frog tho trusfor ; 
and / or 


Built house at Juan Vilas No. 18 Block - D -Paota B - Road 
Jodhpur and more fully descrbed in the sale decd rogistered 
hy thu S. R . Todhpur vidc rcgn . No. 987 dated 3 -5 - 1982, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1937) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range , Taip ; ır . 


Now , thorofore , in partico of Section 269 of tho mid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
sootion ( 1 ) of Section 2691 of the said Act , to the following 
persons, nimely .- - 


Date : 17 - 1-83 
Seal : 
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FORM I. T .N .S .-- - - 


( 1 ) Sh . Brij Saran Tandon S / o Sh. Keshav Saran 
Tondon , Station Road , Kota . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Laduram S / o Sh . Ramhot Lal, 
Station Road , Kota . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, it may , to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undersigncd : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 
Jaipur, the 19th January 1983 


( w ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gutt . 


Ref. No. Rej/ LAC ( Acq.) / 1580 . — Whereas, I, 
MOHAN SINGH . 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-ta . Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horobaatter referred 
to as the vaid Act ) , have rouson to beliovo that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Ms. 25, 000 / - and 
bearing No . House property situated at Kota 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has beou transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at Kota on 4 -5 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
aqid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoon per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such treastor as agreed to botween 
the parties has not been truly stated in the said Instrumont 
of tror with the object : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the 
Act , xhall have tho mm , moanlag 19 
in that Chapter 


av 
said 
lv 


( a ) faollitating the reduction or evmion of the liablity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arling from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Firts of the properly situated at Station Road & more fully 
described in the sale deed registered by the S . R , Kota , vide 
registeration No. 456 dated 4 - 5 - 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of tbo Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursu OCC of Sootion 26 % of tho sald 
Act, I hereby laltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub-10c 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
38 - 466GI/ 82 


Date : 19- 1 -83 
Scal ; 
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( 1) Smt. Sayar Kanwar W / o Sh . Mool Singh , 
315 , Adarsh Nagar Jaipur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Ganpat Lal Gupta S / o Sh . Bansidhar, 
E - 21 , Ainba Bari, Jaipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 
Jaipur, the 19th January 1983 


Objection , if any, to the acquisition of the aid property 
may be made in writing to the undenimod 


( a ) by any of the aforesaid penons within a poriod of 

45 days from the data of publication of thulo moting 
in the Official Gazette or a period of 30 day . trama 
the service of notice on the respectivo M en , 
whichever period expires Inter; 


Rof. No. Rej / IAC (Acq .) / 1587 . — Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
boing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor rofor 
red to as the said Act ), havo reason to belleve that the 
immovable property having & falt market value excoeding 
Ro . 23, 000 /- and bearing 
No. E -21 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedulo annored horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jaipur on 22- 5- 82 
for AD apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property, and I have reason to 
beliovo that the fair market valuo of the property as aforesaid 
•xcoods tho apparent consideration therefor by more than 
piftoon per cent of such apparent considoration and that the 
sopuidoration for much transfer as agreed to between the 
perties has not been truly itatod in the raid fastrumront of 
transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person intorcated in tho auld Immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Odicial Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and axproniony wod borolm 

aro defined in Chapter XXA of the wald 
Act , shall have the samo moaning as diven 
in that Chapter 


(a ) taelitadag the reduction or ovale of the lability 

the regterer to pey tax under the palad Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


E -21, Amba Bari, Jaipur and more fully described in the 
nale deed registered by the S.R . Jaipur vide registration No. 
1095 dated 22 -5 - 1982 , 


( b ) facilitating the concealmont of say income or jy 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sakl Act , or the Wealth -tax Act. 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur . 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
utorouak proporty by tho igsuo of this notico undor sub 
rection ( 1 ) of soction 269D of the said Act, to the following 
pottop , namely : 


Date : 19 - 1 - 83 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Tara Chand Juin S / o Sh , Bhanwarlal 
Chicf Cashier Ş . B . B . J . Tilak Marg .- Jaipur . 

( Transfcror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Sh . Ram Babu Gupla , S / o Sh . Jagdish Narain 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

Chief Cashier S . B . B . J. Tilak Marg , Jaipur. 

( Transferco ) 


Objections, if any, to the acquisition of the mid proporty 
may be made in writing to the undersignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 
Jaipur, the 19th January 1983 


(a ) by any of the aforoonid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notloo 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days trout 
tho service of notice on the respective person , 
whichover period expire lator ; 


(b ) by any other person intorosted in the said Imamov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this potico in the Onclal Guzetto . 


Ref. No. Rej/ LAC (Acg .) / 1588 . — Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being tho Competent Anthority andar Section 269B of tho 
locamo- tex Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter referred to 
u tho oald Act ) , have ronron to bellovo that the immovablo 
property, baving a fair market valde exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
bearing No. Plot No. 55 situated at Tonk 
( and moro fully described in the Schedulo aanezed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the offlce of the Registering 
Officer at Tonk on 19 -5 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellovo that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration thorofor by more than 
Afteon percent of such apparent comidoration and that tho 
consideration for such transfer u agreed to between the 
parties has not been truly stated in the bald instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein u 

Aro defined in Chapter XXA of the uld Act, 
shall have the same meaning 24 given to 
Chaptor . 


be the objectruly stated in aereed to 


(a ) facilltating tho reduction or evusion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rupoct of uny Incomo arising from the transfer 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


House No . 322 (6 ) Plot No, 55 Tonk , and more fully des 
cribed in the sale deed registered by the S . R . Tonk vide 
registration No. 314 dated 19 - 5 -82 . 


(5 ) facilitating the conccalmont of any income of 

my money . or other assets which have not boen 
or which ought to be disclosed by the transforo 
for tho purpose of the Indian Iacomo-tex Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or tho Aid Act, or tho Wealth 
Tu Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


MOHAN SINGH , 

Compotent Authority 
Inapocting Assistant Commissioner of lacome- tex 

Acquisition Rango, Jaipur , 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I boroby initiate precooding for the acquisition of the 

foroud property by the Indo of this notice unda nub 
nction ( 1 ) of Soction 269D of the Nid Act, to tho following 
POTON , Ky 


Date : 19 - 1 - 83 


Seal : 
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PORM ITNA 


( 1 ) Sh . Abdul Rajak S / o Sh . Khuda Bux , 

Musalman Stadium Road , Jodhpur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Chandia W /o Sh . Safadia Singhi, 
Nagori gate , Jodhpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objection , if any, to tho acquisition of the sadd property 
may be made in writing to the undersioned : 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( ) by way of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the servico of notice on the respectiva persone, 
whichovar period ozpiros later ; 


( b ) by any other person interosted in the sald Immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


Jaipur, the 19th January 1983 
Rof. No. Rol / LAC ( Acq .) / 1590.-- Whercas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competont Authority vader Soction 269 of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horoinafter noferred 
u tho said Act ) , havet o to balion that the impovalo 
property , baving a fair martot valu exceeding Rs. 25 ,000 / 
and 
bcaring No . Land situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schnalo anored boreto ), 
has been transferred andor the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jodhpur on 26 - 5 -82 
for an apparent considoration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as atoronid 
exceeds tho apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The term an oxpression : used herein as 

are pofmod in Chaptor XXA of the said 
Act, aball bavo tko moaning u van 
in that Chapter . 


( 2 ) facilitatiog the reduction or ovulon of the liability 

of the transferor to pay tax under tho mld Act , in 
respect of any incogoo erlaing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilltacing the copacalment of any incomo or any 

monoy or other asata which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 10 .25 bigha situated near Bhadaşia , Jodh 
pur and more fully described in the sale deed registered by 
the S.R . Jodhpur, vide registration No. 1311 dated 26 -5 -82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in punjunace of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the joue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
D4 Dersons , namely : 


Date : 19 - 1 -83 
Stel : 
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FROM IT. N . S . 


( 1 ) Sh . Saf Khan S /o Sh . Akbar Khan 

Sindhi of Jodhpur, 


(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Guljar Grah Nirman şbakari Samiti , 
Ltd . Ship House Road , Jodhpur 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of tho mld property 
may be made in writing to tho aodonloud : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


( ) by my of the aforesaid persons within a parlad of 

45 den from the date of publication of tbis doo 
in the Official Gazette or 4 period of 30 days from 
tho mrvan of notico a to respoctive perrons, which 
cver period ospiros later; 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Jaipur, the 19th January 1983 


( b ) by any other persons interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Offcial Gazette. 
and / or 


Ref. No . Rej/ IAC ( Acq .) / 1591.-- - Whereus, 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the gaid Act ) , havo reason to bolieve that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 


and 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein u 

aro dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in 
that Chaptar . 


bearing No. Land situated at Jodhpur 
(and more fully describcd in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jodhpur on 11 - 5 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefore by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( a ) facilitating the reduction or ovnsion of tho liability 

of the trenduror to pay tax her the wall Ast, ba 
rompact of any Dom urining from the trumfor, 
Lod / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 28 bigha 12 biswa situated near Bhadasia , 
Jodhpur, and more fully described in the sale deed registered 
by the S . R . Jodhpur vide registration No. 1080 dated 11 - 5 - 82 . 


(b ) facüitating the concealment of any incomo or any 

moocys or other mot baha baro Dot boan a hlab 
ought to be disclosed by the transford for the pur 
poses of tho Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rango - I 
Acquisition Range , Jaipur, 


Now , therefore , in purmance of Section 269C of the wald 
Act . I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the insuo of this notico under rub -rec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


of the nodi coquisition of the 


ction 269D note 


Date : 19- 1 - 83 
Seal : 
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( 1) Sh . Ranjeet Singh S / o Sh . Sala Ram Mali of 
Panjala , Teh . Jodhpur. 

( Transferor ) 
(2 ) M / s Guljar Grab Nirman Shakari, Samiti Ltd . 
Ship House Road , Jodhpur, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the acrvico of notice on the respective ponon , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person intercated in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 19th January 1983 
Ref. No. Rej / IAC (Acq .) / 1592 . - Whercas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Compotont Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
RA. 25 ,000 /- and 
bearing No. Land situated at Jodhpur 
( and more fully doscribed in the Schedulo annoxed 
heroto ), bas been transferred under the Regletration Act , 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jodhpur in 11 -5 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property u afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer an agrood to between 
the parties has not beep truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - - 


EXPLANATION :-- The terms and cxprcasion used berein 

at are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the sumo meaning u given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act. in 
respoct of any income arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmont of any incomo or any 

moncys or other wets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 28 bigha 12 biswa situated near Bhadasia , 
Jodhpur and more fully described in the sale deed registered 
by the S . R . Jodhpur yide registration No . 1081 dated 11- 5 -82. 


MOHAN SINGH , 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner oť Incomo- tax 

Acquisition Range , Jodhpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate procoeding for the acquisition of tho 
aforesaid proporty by the issue of thiq notice under sub - c 
tion ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
penons , namely : - - 


Date : 19 - 1 - 1983 
Seul : 


PART 01 - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 , 1904 )1 


3427 


FORM I. T.N .S. 


( 1 ) Sh. Bajaram S / o Sh . Bhomaramji Mali 
Pujla , Jodhpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX, ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Guljar Gjuh Nirman Shekari Samiti 
Ltd . Ship House Road , Jodhpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersinged ;- - 


Jaipur, the 19th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portona, 
whichovor period ozpiros later, 


(b ) by any other person interostod in the said Im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Chezotta , 


Ref. No. Rej / IAC ( Acq .) / 1393. — Whorcas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (beroinafter referred to 
a tho said Act ), havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcceding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
bearing No . Land situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annozed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering 
Oficer at Jodhpur on 11- 5 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaiad property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho proporty as afore 
wid exceeds the appareat consideration therofor by more than 
fiftcoca per cent of such apparent consideration and that the 
coneideration for much transfer u agreed to between the 
partics bus pot been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions wood heroin us 

tro dattood to Chapter XXA of the wald 
Act, shall have the mm . sonning u dva 
in that Chapeut. 


( a ) facilitating tho roduction or ovusion of the liability 

of the tradaror to pay tax under the wald Act , ha 
raspoot of any locome erlaing from the transfer; 
wd / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 28 bigha 12 biswa gituated near Bhadasia , 
Jodhpur and more fully described in the salo deod registered 
by the S . R . Jodhpur vido registration No, 1082 dated 11- 5 - 82 . 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Worlth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range , Jodhpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of tho 
said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforcoaid proporty by the loto of this notice undor 
sub -section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the fol 
lowing persona, pamoly : 


Date : 19- 1 - 1983 


Seal : 
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( 1 ) Sh . Shiv Lal S / o Sh . Kanhyalal Jangid , 
Milk Man Colony, Masuria Plot No . 313 Jodhpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Ramesh Kumar S / o Sh , Champalal Oswal 
Bhaglawar Ka Bagh , Jodhpur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


by any of the aforemnid persons within period of 
45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period axplros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE - I, 

ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 19th January 1983 
Ref. No. Rej / IAC (Acq .) / 1594 . – Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter roforred 
to as the said Act ) , havo rcason to believe that the im 
movable property, having fulr market duo exceeding 
Rs. 25,000 / - and 
bearing No. Land situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
Officer at Jodhpur on 3 - 5 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person , interested in the said Immov . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this aotico in the Odcial Gazetto . 


BXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as ara 

defined in Chapter XXA of the mid Act 
shat have the same moaning 1 givea 
In that Chapter 


( a ) facilitatipg the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of way incom . arising from the trutur ; 
apd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conocalmant of any incorro or any 

mony or othor wrotu which bavo Dot boot ar which 
onight to be dleclored by tho transfer o for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) : 


Land measuring 607 . 7 yds situated near Pal Road , Jodh 
pur and more fully described in the sale deed registered by 
the S . R . Jodhpur vide registoration No . 975 dated 3 - 5 - 82 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquigltion of the 
aforesaid property by the issuo of thl notice ander pub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act to the following 
persona , namely : 


Date : 19- 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS- - 


( 1 ) Sh . Shivlal S / o Sh. Kunheyalal Jangid , 
Milk Man Colony, Masuria Plot No . 313 , Jodhpur 

( Transferon ) 
( 2 ) Sh . Muhendra Kumar S / o Sh . Chumpalal 
Bhagtawarmal Ka Bagh , Jodhpur . 

( Transfçrer ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underrigned : 


( n ) by any of the afoi csaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur , the 19th January 1983 
Ref. No . Rej /I4C (Ac4 . ) / 1595 . - Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuo 
cxcceding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
land situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
har bre .. tranefcrred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jodhpur on 11 - 5 -82 
for an apparent consideration which is less thin the fair 
market valuo of tbe aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as afore 
said ciuccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beca truly stated in the sald instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions wed heroin 44 

alc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the gáid act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not boon Ar 
which ought to be disclosed by the transfece for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sail Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land meusuring 243, 60 yds , situated near Pal Road , Jodh 
pur, and more fully described in the sale deed registered by 
tho S . R . Jodhpur vide registeration No. 1076 dated 11- 5 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incope-tax 

Acquisition Range , Jodhpur. 


Now , therefore , in purvance of Section 269C of the sand 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
nerson , namely : 
39 - 466G [ / 82 


Date : 19 - 1 - 1983 
Scal ; 
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(PART UI - SEC . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Shivlal S / o Kanhayalal Jangid , 
Mük Man Colony , Mayuria Plot No , 313, Jodhpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( 2 ) Sh . Champalal S / o Sh . Dhuchand 

Bhagtawarmalji Ka Bag , Jodhpur . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, tho 19th January 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd : 


property 


( 1 ) oy way of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of the notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, wbich 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the dato of the pub 
lication of thlu notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . Rej/ IAC ( Acq.) / 1596 . — Whereas, J, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market valuo cxccoding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 11 - 5- 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo . 
said exceeds the apparent considoration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
paties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : -- Tho terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the sanno meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act in 
rospect of any incomo arlaing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land situated nçar Pal Road , Jodhpur and moio fully dey 
cribed in the sale deed registered by the SR Jodhpur vide 
registeration No. 1077 dated 11 -5 - 82 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fasuo of this notice undor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act to the following 
porsens, namely : 


Date : 19 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Smt. Shecla K . Joshi, Power of Attroney Shri 
Tej Bahadur Singh R / o Kotadi Gordhanpur, Kota . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Vimla Chhajed , W /O Sb. H . C . Chhajed , 
R / o Kowalnagar, Kota . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may bo mado is writing to tho undoraigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 
Jaipur , the 17th January 1983 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 43 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Official Gazotto . . 


Ref. No . Rej / IAC (Acq. ) / 1997 . — Whercas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of ths 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No . 73 A situated at Kola 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
bas been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Kota in 4 - 5- 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid 
properly and I have reason to bclicve that the fair market 
value of the propcity as aforesaid exceeds the apparent con 
Bideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparcnt consideration and that tho consideration for such 
transfer as agreed to between tho parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herolo u 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act, shall have the samo meaning as givos 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
rospoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Land measuring 3000 sq . ft bcaring plot No. 73A , Tal 
mandi Kota , and more fully described in the sale deed re 
Ristered by the S . R . Kota , vide registration No . 452 dated 
4 - 5 - 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Lacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or tho Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commiastoner of Jacomo-tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho inuç of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing Dorrons , amely : 


Date : 17 - 1 -83 
Seal : 
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(PART III - Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Kailash Narain S / o Sh . Madan Raj, 
Pungal Pada Jodhpur , 

( Transferir ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) Smt. Muhani, 193 , C . Shastri Nagar, 

Jodhpur . 


( Transfer oc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ICQUISITION RANGE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforcsaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of potice on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 20111 Junụnry 1983 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Rei. No, Rej/ IACIAcq ) / 1598 . — Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), bavo reason to believo that tho immov 
able , property having a fair murket value excooding Ru. 
23,000 / - and bearing 
Plot No. 88 situated at Jodhpur 
( Doc . No . 1312 / 82 ) 
( and more fully described in the schedule annexed 

heroto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Jodhpur in 13 - 5 - 82 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor hy more than fifteen per cent of such apparcnt . 
consideration and that the consideration for such transfer an 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
wald instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as ers 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given 10 
that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any income rising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other agccts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 88 situated at Shastii Nagar , Sector A - Jodhpur 
and more fully described in the sale deed registered by the 
S .R . Jodhpur vide registration No. 1153 dated 13 -5 - 1982 . 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range , Jaipur 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porcons namely :- - 


Date : 20 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri A . Subbarao , 

S / o Sriramulu , 
Sajjapuram Tanuku . 


( Transfcion ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shik , Laxmi, 

Wo Shii Nageswara Rjo , 
Pipparit , Tadepalli Gudcm . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of thç said property 
way be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABID . ( AP ) 

Hyderabad , the 7th January 1983 


( a ) b , any of the aforesaid persons within a period 

of 45 day , from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the res 
pective persons, whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this Notice in 
Official Gazette. 


said 
the 
the 


Ref. No. RAC No. 456 /82 -83 . — Whereas, 1. 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 2691 of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe that the immovable 
property having a tar market value cxceedling Rs. 25,000 ! - 
ind healing 
No. 1- 17 - 14 situated at Tadepalligudeni 

and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1980 ) in the office of the Regi- CLICS Officer at 
Tadepalligudem on May , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair markot 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market valuc of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftecn per 
ccnt of such apparent consideration and thut tho consider 
tion for such transfer as agreed to between the partics has 
not teen duly stated in the said inatument of transfer with 
thic object of - 


EXPLANATION : - - The Icrms and expressions lised herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer or to pay lax under the mid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Hunge properly bearing Door No. 4 - 17 - 1A Tudcpalligu 
den , Ac? of 336 Sq . yes. registered with SRO , Laciopalli 
Gudem , vule document No. 2254 /82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Inconc-tax 

Acquisition Ronga , Hyd : -- bnd (AP ) 


eformitate proveedings of this notice und Following 


Now , therefoic , in purslance of Section 269 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsail properly by the iscue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the wid Act, of the following 
peigons , namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 


3434 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19, 1983 (MAGHA 30 , 1904 ) 


( Part III - - Sec . 1 


FORM ITNS. 


( 1 ) Smt. P . Sudarsana , 

W / o Shri Sridhar . 
Krishnanagar, Guntur , 


( Transferur ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Ongole Venkayya , 

S / o Shri Nagayya , 
Lenallapadu , Guntur . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the aid property 
may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or & period of 30 days , 
from the service of notice on the respective penons. 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD , (A .P.) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
R¢f. No. RAC. No. 457 / 82-83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bcuring 
No, 5 - 92 -62 situated at Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed 
beroto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in tho office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market 
value of the aforesaid property and I have reason to bcllove 
that the fair market value of the property as aforesaid cxceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen por 
cont of such apparent consideration and that the considoration 
for such transfer us agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrumcat of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the cuid immov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : - lho terms and expressions used horcia 

aro defined in Chapter XXA of tho wid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or orasion of the Ilability 

of tho transferot to pay tax under tho ald Act, in 
rosport of any incomo arising from the tropafor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


House Property bearing door No. 5-92-62 situated in 
Guntur Municipal area , area of 166 sq . ydy, registered with 
SRO , Guntur vidc document No. 4987 / 82 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therofore, in persuanco of Section 269C of the alt 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acquisidon of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, Dumely : - - 


Date : 7 - 1- 1983 
Scol : 


PARI [Il- - Sec . I ] 
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FORM I. T.N .S... ...... . 


( 1 ) Smt. P . Sudarsana , 

W / O Shri Sridhar . 
Krishnanagar, Guntur . 


( Transferol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sbri Ongole Venkayya , 

S / o Shri Nagayya , 
Lemallapadu, Guntur . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obpections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underoigned : 


e tax Act, ), have rearket 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A .P .) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC NO. 458 / 82 -83.— Whereas, 1, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locomac -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceçding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . 5 - 92 -62 situated at Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 

aid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per ceot of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said insitu 
ment of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persona , wbich 
cver period expires later ; 


( b ) by any other person intorested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : --- Tho termw and expressions used herein as 

ATO defined in Chapter XXA of the said 
Act, and shall have tho samo meaning as 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the transfer ; 
An /or 


THE SCHEDULE 


House Property bearing door No. 5 -92-62 situated in 
Guntur Municipal area of 325 Sq , yds, registeıcd with SRO 
Guntur , vide document No . 5009 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

Looneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Tncome-tax 

Acquisition Range , i lyderabad ( AP ) 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269-C of the unid 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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WARMING 


V 


EN 


LA 


FORM ITNSM 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) 1 . Ch . Ramakrishnarao . 

2 . Ch . Suryanarayanamurty , 
3 . Ch . Dakshinamurthy, 
4 . Ch . Annapoorna , 
5 . D . Mahalaxmi, 
6 . D . Ramachandramma , 

( 2 to 6 being represented by their general 
Power of Attorney Holder under 1 . Ch . Rama 

krishnarao , S / o Ch . Reddi Dikshitulu , Kakinada ) 
7 . Ch . Perayya Sastry , 
adopted S / o Ch . Suryanarayana, Kakinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Y . Jayalaxmi 

W / o Sriramchandra Chowdary , Kakinada, 
2 . M . V . Subbayya Chowdary , 

S /o Late M . Apparao , Kakinada, 
3 . Y . Latchanna Chowdary , 

S / o Sriramachandra Chowdary , Kakinada . 
4 . Y . Vimalakumari, 
D / O Y . Sriramachandra Chowdary , Kakinada. 

( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD , ( A . P .) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 459 / 82 -83 .- Whereas, I. 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 13 - 1 -23 situated at Suryaraopeta Kakinada 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kakinada on May, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instruinent of transfer with the object of ---- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein as , 

are defined in Chapter XXA of the saieta 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House property bearing Door No. 13 - 1-23, Main Road , 
Suryaraopeta , Kakinada, 777 Sq . yrds registered with SRO , 
Kakinada , vide document No . 3756 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7- 1 - 1983 
Seal : 


PART 1 Sec . 1] 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri B . Ratnam , 

S / o Sbri Mukkanti, 
Venigandla . Guntur. 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri P . Apparao , 

S / o Shri Akkayya , 
Padamata , Vijayawada . 


( Transferec ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the data of publication of the notion 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respoctivo persona, 
whichever period expires , lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD , ( A .P .) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 460 / 82 -83. Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269R of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablo property having a fair merket value cxccoding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No 322 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at, 
Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is lcas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of- - 


( b ) by any otber person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used horcin u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
at that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Aot, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur, in D . No. 
322, area of 1- 06 Cents, registered with SRO , Guntur , vide 
clocument No. 5145 / 82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other aggcts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
tho purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Ingrecting Agaistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate prococdings for the acquisition of tho 
aforesaid property by tho issue of this notice ander sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ng persons, namely : - 
10 - 466GI/ 82 


Date : 7- 1- 1983 
Scal : 
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FORM ITNS-- - 


- 


( 1 ) Shri M . Daniyelu , 

S / o Shri Ammuyya , 
2 . Shri M . Ch . Narasayya , 
3 Shri M . . Venkayya , 
4 . Shri M . Yesu 

R o Venigandla , Guntur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri P . Apparao , 

S /o Shm Akkayya , 
Padamata , Vijayawada , 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A . P .) 


Objections , if any, to the acquisition of the said proporty 
may be niade in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpires later ; 


IS No RAC : No . 461/ 82 - 83 . – Whereas, I, 
11. II GAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Invoinc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
is the said Act ) have reason to believe 
that the immovablc property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bcaring 
Tuu , 24 situated at Venigandla , Guntur 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May, 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bilieve that the fair market value of the property as afore 
vaid cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with object of : - - 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

arç defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( A ) facilitating tho reduction or cvasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
rospect of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur, in D . No. 
24 , arce of 1-65 Cents , registered with SRO , Guntur, vide 
document No . 5144 /82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets whicb have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the is ue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 209D of the said Act , to the follow . 
112 persons, namely : - - 


Date : 7- 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Smt. B . Pitchamok , 

W / o Shri Pedavemayya , 
2 . Shri B . Ch . Vemayya . 
3 . Shii B . Narasayya, 

S /o Shri Kotayya , 
4 . Shri B . Kotayya , 

R / o Venigandla . Guntur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri P . Apparap , 

S / o Shri Akkayya , 
Padamata , Vijawada 


( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OH CHE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A .P .) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref . No RAC . No. 462 / 82 -83 . -_ Whereas , 1, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-lux Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hercinufter reieried 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able properly , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 18 situated at Venigandla Guntui 
( and more fully described in the Schedule annexcd 
hereto ) , has been transferled under the Registration Act. 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guttur on May , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideru 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stuted in the 
said instrument of tignsfer with the object or : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette ou il period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ble propejty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same mcaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or Other assets which have not been 01 
which cught to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) 01 the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur in D . No 
18 , area of 0 -66 Centrs , registered with SRO , Guntur, vide 
document No. 5137 / 82. 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona . numely : 


Date : 7-1-1983 
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FORM I. T. N .S 


( 1 ) Shri B . Ch . Nagayya , 

S / o Shri Amarayya , 
Venigandla . Guntur. 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri P . Apparao , 

S / o Shri Akkayya , 
Vijawada. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


COMMISSIONER OF INCOME TAX 


(a ) by any of the aforesaid ponons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires lator ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , (A .P.) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref . No. RAC . No. 463 /82 -83 , — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN 
being tho Competent Authority under Section 269B 
of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horoinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
No. 33 situated at Venigandla Guntur 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appartent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agrood to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heicin os 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income of my 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Locome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Woulth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur , in D . No. 
33 , area of 1 - 31 Cents , registered with SRO Guntur , vide 
document No. 5095 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
laspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in puntuence of Section 2690 of the vald 
Aot , I hereby initiato proceedinp for the acquisition of the 
Horonid property by the issue of this notice under sub 
woulon ( 1 ) of Section 269D of the nid Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS . 


( 1 ) Shri B . Prasada Rao , 

S / o Shri Nagayya, 
Venigandla . Guntur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri P . Apparao , 

S /o Shri Akkayya , 
Vijawada 


( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid Porbud , within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo ponons, 
whichever poriod czpiros later; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , (A .P .) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 464 /82 -83. - Whereas , 1, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excceding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . 18 situated at Venigaudla Guntur 
(and moro cully described in the Schodulo annoxed heroto ) , 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than thc fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag aforc 
snid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to betwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expronton vacd 

herein us aro dofined in Chapter XXA of 
the sald Act, shall havo tho kamo meaning 
as given in that Chaptor . 


( a ) 


facilitating the reduction or cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
rospect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating that cocoonloont of any income or any 

monoys or othor out which have not boor or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of tho lodian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur in D . No , 
18 , area of 1 -50 Centes registered with SRO , Guntur, vide 
document No. 5089 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Datc : 7 - 1- 1983 
Seal : 


[PART III.-- Sec . 
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( 1 ) 1 . Shri B . Bikarinayak , 

So Shri Aryanayak , 
2 . Shri B . Kotanayak , 

3 . Shri Gumra Nayak , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

S / o Shri Bikarinayak , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

R / o Venigandla , Guntur , 


( Transferoi ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri P . Apparao , 

S /o Shri Akkayya , 
Vijayawada . 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : 


(a ) by any of the storesaid penons within a period of 

45 days from tho date of publication ot ihu notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
wluchovei period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD, ( A .P.) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ruf . No. RAC. No. 465 /82 -83. - Whercas, I, 
M . JIGAN MOHAIN, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter 
referred 10 as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs . 25,000 / - and bearing 
No. 21 situated at Veniganella Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Guntui on May, 1982 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforosaid property and 
I have roason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
considcrativo thuicfor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transform groed to bctw on the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette 


EXPLANAUAN : 

: - The terms and expressions used herein my 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have thc voine meaning as given in 
that Chapter 


( a ) Incilitating the roduqtiod or owion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act 
in teapoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vaçant land at Venigandla , village of Guntur . in D . No. 
21 10a of 0 -62 -- 1 / 2 Cents. registered with SRO , Guntur, 
vle document No. 1989 / 82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other A ls which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 au 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competenl Autbority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyde abad ( A . P . ) 


Now , therefore , in purunoo of Section 269C of the wid 
Act , I hereby initiato prococdiop for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely :- - 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS- - - 


( 1 ) 1. Shri B . Biharinayak , 

S / o Shri Alsanayak , 
2 . Shri K , Nayak , 

S / o Shri Sahrunayak , 
Venigandla , Guntur , 


( Tiansfelor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri P . Apparao , 

S / o Shri Akkayya , 
Vijayawada . 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , (AP ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undergigned : 


property 


Hyderabad , the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo person , 
whichever period expires later ; 


Ref. No RAC No. 466 /82-83. Whereas, I. 
M . JEGAN MOHAN 
heing the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 - und hearing 
No . 21 situated Venigandla Guntur 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
16 ot 1980 ) in the Ollice of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fur market value of the property as afore 
wid exceeds the apparent consideration thcrcfor by more 
than fifteen percent of such apparent considerution and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein A3 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
wod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur. in D . No. 
21, avea of 0 -62 - 1 / 2 Cents rcgistered with SRO , Guntur , 
vide document No. 4988 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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MODAT - ALLA AUDITEV LLL 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri B , Ranulu Nayak , 

S /o Sbri Bikari Nayak 
Venigandla . Guntur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri P , Apparao , 

S /o Shri Akkayya , 
Vijayawada. 


( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD , ( A . P .) 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 467 / 82 -83. - Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 -B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter rotorrod 
to as the said Act ), havo reason to bellove that tho immov 
able property having a fair market value excooding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 21 situated at Venigaodla , Guntur 
(and moro fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
for an apparcnt consideration which is lças than tho fair 
market value of tho aforesaid property and I have reasons 
to believe that the fair market value of the property es 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration and 
that the congidoration for such transfer as agreed to between 
the partios hus not boon truly statod in tho sald lostrumont of 
nontor with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immor 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION ;-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the namo morning us given in that 
Chapt . 


(* ) faollitating ther ation or modo of the tabbity 

at the truturor to pay tur under the wald Act , lo 
rmpoct of any incomo arising from the transfer : 
od / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the compulmont of any income or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1927) ; 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur, in D . No. 
21 area of 1 -05 Cents, registered with SRO , Guntur, vide 
document No. 4982 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Tacomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , to pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforçould property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
perdony , namoly : - - 


Date : 7 - 1 - 1983 


Seal ; 
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FORM ITNS 


(1) Shri B. Bikari Nayak, S /o Alsa Nayak , Venigandia, 
Guntur . 

(Transferor ) 
(2 ) Shri P . Apparao , S /o Akkayya , Vijayawada , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OP 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the ondoriigned : 


(a ) by any of the aforovald persons within 1 porlad 

of 45 days from the date of publications of this 
notico in the Official Gazetto or a perios of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P .) 

Hydorabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 468 / 82 -83. — Whereag, I, 
M . JEGAN MOHAN . 
being tho Compotent Authority undor Soction 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
Ablo property , having a falr market value o cooding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 25 - B situated at Venigandla , Guntur , 
and morc fully described in the Schedule annoxod hcroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Guntur in May 1982 , 
for en apparent comideration which is lous then the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair markot value of the property as uforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such trupator u upood to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Onzette . 


EXPLANATION :-- Tho torms and expressions used bercin A . 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samo morning as Avon 
In that Chaptor . 


(1 ) facilitating the reduction or usion of the labelky 

of the trabuforor to Ay tus pior tho mal A , ban 
respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur, in D . No . 
25 - A , area of 0 -67 Cents , registered with S . R . O ., Guntur, 
vidę document No . 4967 / 82, 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other anots which have not beon or 
which ought to bo disclosed by the transform for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth -tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the auld 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander rab 
soction ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
parsons, pamely : 
41 - 466GI/ 82 


Date : 7 - 1- 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 . B . Veorayya , S / o Kotayya. 
2. B . Balonanandaruo , S / o Kotayya , residents of 
Venigandla , Guptur. 

( Transferor ) 
( 2 ) P. Parwati, D / o Venkata Krishna Rao , Nallapadu , 
Laxminarasimhapuram , Guntur Tq . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectloos, if any, to tho acquirltion of the said property 
bay bo mado In writing to the wadoricaod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMETAX 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P .) 


( a ) by any of tho aforosald person within # period 

45 dayı from the auto of publication of this notica 
in the Official Gazette or . poriod of 30 days from 
tho service of notice on the rodpocovo parnons , 
Whlebovor porlod expirar later : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publieation of this notico in tho Official Gazetto . 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAÇ No. 469 /82-83. – Whereag, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Compotont Authority undor Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 42 situated at Venigandla Guntur , 
( and more fully described in the Scheduled annexod 
hereto ) , has been transforred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Guntur in May 1982 , 
for an apparcat considoration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by 
more thon fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the mud ing 
trument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :-— The terms and exprossions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the raid 
Act, shall bave the same meaning as glyco 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the lab alty 

of the transforor to pay tax under the sald Act, la 
Toypact of any lacome arising from the truester : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur , in D . No, 
42 Arca of 0 . 89 Cents , registered with S .R . O . Guntur, vide 
document No. 5090 / 82 . 


( b ) facilitatiog tho ooncealment of any incorde or any 

moneys or other assets which have bot been or 
wnich ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
ol of 1922 ) or the said Act, or the Wealth ta 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the vald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico Ondor sub 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persona, 
persons, namely : 


Date : 7- 1 - 1983 
Seal : 


PART ilt --Sec. 11 


THB GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19, 1983 (MAGHA 30 , 1904 ) 


3447 


FORM ITNS 


(1) B . Sambayya , S /o China Subbayya , Venigandla, 
Guntur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shumati P . Parwati, D / o Venkala Krishna Rao , 
Nallapadu , Laxminarasimhapuram , Guntur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisltion of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid parsons within a period of 

45 days from the date of publloqlion of this nolico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the way immov . 

ublo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hydçıabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC NO. 470 / 82 -83 .-— Wherenz, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to bclicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcuring 
No 31 situated at Venigandla , Guntur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for ai. apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer Aş agreed to betwcon tho parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfor 
with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall brave the same meaning as given 
to that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Iacome-tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Vacant land at Venigandla , village of Gunur, in D . No . 31 
Qren of 0 - 54 Cents, registcied with S .RO , Guntur, vide 
document No 5093 / 82 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistunt Commissioner of Incomc -tax 

Acquisition Range . Hidriah ( A . P ) 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , Damcly : 


Date . 7 - 1 - 1983 


Soal : 


- 


- 


: SS3 


- 


- - 
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FORM ITNS 

( 1) Shri K . Kota Nayak S /o Reddamma Nayak , Veni 
gandla , Guntur , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF TH . INCOME 

(2 ) Shri P . Parwati, D / o Venkata Krishaa Rao, Nalla 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Padu, Laxminarasimhapuram , Guntur. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Oblactions , I any , to the acqalaltion of the said 
may bo mado in writing to tbo ondorimod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACOUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(1 ) by any of the aforeld persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective partout 
whichovor period apiros lator; 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 471 / 82 -83 . - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Compotent Authority under Soction 269B 
of the Lacomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (bordinator rotorrad 
to as the smid Act ), bavo reason to believe that tho immov . 
able property having a falr mackot valuo cxcooding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. 33 situated at Venigandla Guntur, 
(and more fully described in the Schedule annaxed boroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions used herein AS 

pro deftped to Chapter XXA of tho said Act, 
sball have tho samo moaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovulon of the liability 

of the transforor to pay was under the mid Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla village of Guntur , 111 D . No. 
33 , area of 1 - 44 Cents , registered with S . R . O . Guntur , vide 
document No. 5285 / 82 . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

inoney , or other assets which have not been or 
which ought to be discloted by the treators for 
the purpose of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the mid Act, or the White Apt 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
Inspooting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P . ) 


Now , theroforo, in pursuance of soctioa 2096 of the wall 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquition of the 
utorwald proporty by the inuo of this notice under ub 

on ( 1 ) of Section 269D of tho sald Aot, to tho follow 
ing persons, namely : 


to the follow . 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 


Date : 9-1-1983 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri B . Naguyya , Sio Provya , Venigandla , 
Guntui . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shii P . Paiwati, D / O Venkuta Kiishna Rao, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Nallupadu , Laxminarasimhapuram , Guntur . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the underage : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX, 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later , 


Hyderabad , the 7th January 1983 


(b ) by any other person interested in thc said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC 472 / 82 -83.-- -Whercas, 1, 
. M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(boroinafter roferred to as tho mid Act ) , buvo tason to 
believe that the immovablo property , having a falr market 
value cxceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
302 situated at Venigandla Guntur, 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the offico of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than tho fair mar 
ket valuo of the aforesaid property , and I havo reaHOD to 
believe that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwocn tho 
partion has not been truly statod in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein me 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incorro arising from the transfer; 

dar 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

moncys or other assets which have not boce of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
puiposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Venizandla , Village of Guntur in 1) . No. 
302 area of 0 . 54 Cents , registered with S . R . O ., Guntur, vide 
document No . 5287 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date · 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T .N .& 

(1 ) Shu L Hanumanayak, S /o Bheechakuyin , Veni 
gandla , Guntur. 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shumati P Parwati, D / O Venkata Krishnarao, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Nallapadu , Laxminaraşımhapuram , Guntur, 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 
HYDI RABAD (AP ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichever period capires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

imnovablc pioperty , within 45 days from the 
dato of the publication of the notice in the Oficial 
Gazette . 


Hyderabad , the 7th lanu . ly 1983 
Ref No RAC No 473 /82- 83 --- Whereas, I, 
M JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing No 
37 situated at Venigandla Guntur , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used herein - 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning u dvep in 
tbat Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
respect of any incomo arising from tho trdor 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facıl tating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other aggots which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferrce for 
thọ purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


Vacant land at Venigindla village of Guntur, in D No . 37 
area of 1 35 Cents , iegistercd with SRO , ( untur , vide 
document No 5288 / 82 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Tocomic -tax, 

Acquisition Rinne , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Dale 
Scal : 


7 - 1 - 1983 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shaik Mohd , Saheb S / o Mastan Saheb , 
Venigandla , Guntur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri P . Parwati, D / o Venkata Krishna Rao , 
Nallapadu , Laxminarasimhapuram , Guntur. 

( Transfcreo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
ONFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(1 ) by any of the aforesal portons within period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respoctive perions, whichovor period expiro: lator, 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 474 / 82 -83 . - Whercas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
proporty , having a fais market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, 41 situated at Venigandla Guntur , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
( i 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the falr 
markot value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 24 
aforesaid excoeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer As agreed to 
between tho partice has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expression used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or ovulon of the Labdity 

of the transforor to pay tax under the said Act, to 
respoot of any income arising from the transfor , 

d /or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla , village of Guntur, in D . No. 
41 area of Ac. 1 - 10 Cents, registered with S . R . O ., Guntur 
vide document No. 5293 / 82 . 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or pay 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tex Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho gald Act, or the Wealth -bax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thoroforo , ip pubwapco of Section 26 % of the mold 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persona , namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS - - - 


( 1 ) Shrimati Ch Adisesbapirnramu, W / o Balakoteswara 
TAO, Kamachandrapua Agraharam , Guntur. 

( Trungferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) 1 . Manak Chand , s / o Makanchand. 

2 . Pukh Raj, S / o Prawipi, Resklenty , of R . Agraha 
ram , Guntur 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISTTION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 7th January 1983 


(a ) by way of the world penons within a period 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other porson interested in the said immov 

ablo proporty, within 45 days from the date of the 
publuation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, RAC No. 475 / 82 -83, — Whereas , 1, 
M . JEGAN MOITAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 20 -4- 1 / 4 situated at Ramachandrapura , 
Guntur. 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offie of the Registering Office at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property As 
nforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in tho sald 
Instrument of trusfor with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and oxpression , used horoin as aro 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House property bearing door No, 20 . 4 . 1 / 4 , Ramachandra 
pura Agiahaiam , Block No. 22 T .S . No, 834 Guntur , area 
of 2937 / 9 Sq . yds. registered with SRO , Guntur vido docu 
ment No. 5351 / 82 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any money or other assety which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforte for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
ACI , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge , Hyderabad ( A , P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of iho said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely - 


Date ; 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T. N .S 


( 1 ) Shri T . Kotanayak S / o Seetanayak , Venigandla , 
Guntur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri P . Apparao, S / o Akkayya , Padamata, Vijaya 
wadą . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to tho acquisition of the said proporty 
may bo made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( AP ) 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
la tho Oncial Gazette or a period of 30 day . trom 
the corvice of potico on the respectiva por 004 
whichever period apirog lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetta . 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref . No, RAC No. 476 / 82- 83 . - Whercus , I, 
M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo oxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 25 / A situated at Venigandla , Guntur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Omer at 
Quntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than 
tho fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforcsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
tho parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION :- - The terms and expressione usod heroin a . 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the papo moaning as given in that 
Chaptor . 


( n ) facilitating the roduction of euion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the suid Act , 
in razpoct of any inoomo erlalat from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which havo not boon or 
which ought to bo disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Venigandla , villago of Guntur, in D . No . 
25 / A , area of 1 - 50 Cents , registered with S . R . O ., Guntur yido 
clocument No . 5284 / 82 . 


M . IEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Isgue of this Dotice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely : 
42 - 466GI/ 82 


Date : 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri K . Sudarsanamn , S / o Vonkayya . Vonigandla , 
Guntur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shui P . Annarno , S / o Abhayva , Pedomata , Vijaya 
Wada . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made to writior to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACOUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 Jays from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property withio 45 days from the dato 
of the publicntion of this notice in the Official 
Gazette . 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 477 /82 - 83 . - Whereas, J, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 31 / 1 situated at Vonigandla , Gurtur, 
(and Ixore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therofor by more than 
fiftcen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties hag aot been truly stated in the said instrumoot of 
transfer with the objoct of 


EXPIANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sal 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax vader tho sald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposcs of the Indian Income-tat Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Vacant land at Venigandla , villugc ncar Guntur in R . S . No . 
31 / 1 / arca of Ac, 1- 33 Cents , registered with S .R . O ., Guntur, 
vide document No . 5298 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge , Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 -C of the said 
Act, I hereby iditinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons, pamely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. K . Laxmi Ramnayak , S / o K , Reddempa Nayak 

Vepigandla , Guntur. 
2 . K , N Nayak , S / o Laxminarayana, 
residents of Venifandla , Guntur, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri P. Apparao , S /o Akkayya , Padamata , Vijaya 
Wada . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penod , 
whichover period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACOUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 7th Annuary 1983 
Ref. No, RAC No . 478 /82 -83 .- _ Whereas, 1, 
M SEGAN MOHAN . 
being thc competent authority under Section 269D of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) hercinafter referred to 
as the said Act, havo reason to believe that the innovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No, 25 / B situated at Venikah. (itur , 
( snd more fully described in tho Schedule annexed beieto ) , 
has been transterred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office in the Registering Officer at 
Guntur in May 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve , that the fair market value of the properly as afore 
suid cxceeds the apparent cousideration therefor by 12010 
than fifteen per cent of such appareat consideration 200 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object ofm 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball bave the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfei ; 
AX / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Vepigandia , village of Guntur , in R . S . No . 
25 / B , Arca of Ac. 1 -00 legislerdal with S . R . O ., Guntur vide 
document No . 4965 / 82 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoya or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wenith -In Act, 1957 
(77 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . S .- 


mansara 


( 1 ) Shrimati P . Ramayamma, D / o Late Venkata 
Narasimbarao , Perala , Chirala , P . O ., 523155 . 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1XI) 


( 2 ) Shri S. Narasimharao , Pr. in Mps. Sri Venkateswara 
Traders . Peralu Chirala . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of be said proporty 
uy be condo in writing to the undertimaad : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforouid persons within a period at 

45 days from tho dato of publication of this dotio 
in the Official Gazette or a period of 30 daya from 
the service of notice on the roapectivo pentos ; 
whichover period expiron lator ; 


(b ) by any other person interested in the mid immov 

Ablo property , withio 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


ACQUISITION RANGS 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref . No . RAC No. 479 / 82 - 83 . Whereas . 1. 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- u . Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter rotorrat 1 
as the maid Act ) , have retoon to beliovo that the immovable 
property , having a fair markot value axceeding Rs. 23. 000 / 
and bearing 
No. 3 -677 situated at Perala Chiala , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bus boon transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chirala on May 1982 
for an apparont coppidoration which is less than the fair 
market value at the aforesaid property, and I hnve Cajon to 
bellevo that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
Hteta per cent of aach apparent consideration and that the 
consideration for such traosfer as ngaced to botwock the 
partios bas not bocn truly stated in the raid instrument of 
traster with the object of : 


EXPLANATION :- - The term and oxprouiops ued berola ut 

Are dofinod in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning at given 
in that Chapter . 


(a ) facilitatias the reduction or evasion of the liablity 

of the trupaforor to pay tax under the wid Act, in 
respoct of any incomo arising from tho tunator ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of toy income or way 

money or other aukoto which have not been or 
which ought to be disclosed by the truonterea for 
the purposes of the lading Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the maid Act, or the Wealth -tx 
Ach 1957 (27 of 1957 ) ; 


House property 3 -677 Porala , Chirala P . O ., Municipal Ward 
No. 4 , Valuation Ward No . 2 - 4 , part, T .S . Ward No. 2 , Block 
No. 2 , T . S . No. 27, area of 1500 Sq . ft , and 1200 Sq mtrs ., 
rogistered with S .R .O ., Chirula , vide documeat No. 1489 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority , 
Jospecting Assistant Conmiggionor of Income-tax, 

Acquisition Rango , lIyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 26 % of the wid 
Act, I boreby initiate procoeding for the acquisition of the 
Horeald property by the lano of thlo potic under ob 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho follow 
ing persone , namely : 


Date : 7 - 1- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) G . Bhaskara Rao , S / o Appalaswam ), Eluru . 

( Transferor ) 
( 2 ) J, Satyanarayanarao , S / o Seetharamurno , Eluru . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, - if any, to the acquisition of the said proporty 
may be pudo in writing to the undorsigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 


(a ) by any of tho aforcaid ponons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the rospectivo persona , 
whichever period expira later ; 


(b ) by any other person intorosted in the said immov 

able property, within 43 days from tho dato of the 
publication of this notice in thc Oficial Gazette . 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 480 / 82-83. Wherens, I M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter rcferred to 
as the said Act ) , havo rcason to believe that the immov 
Ablo property having A fair market valus axcoedlog 
Rs. 25,000 / - and bearing 
T . S . No. 542 situated at Powerpeta , Eluri 
( and moro fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoriog 
Officer at 
Eluru in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property As afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparcnt consldoration and that 
the considoration for such transfer as agreed to botworn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter 


( A ) facilitating tho roduction or avasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act , in 
roupect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealmont of any income or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Tricome- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


RCC roofed building and tiled roofed godown situated in 
present 14th Ward , with T . $ . No. 342 door No . 22B - 12.6 
Power Peta , Eluru 526 .6 . 7 - 1 / 2 Sq . ydy., registered with 
S . R . O ., Eluru vide document No . 3568 / 82. 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge , Hyderabad (A .P .) 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid proporty by the issue of this notico under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 7 -1 - 83 
Scal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M . Anjanychowdary , Kovvali, Eluru Tq., Wout 
Godavari Dt. 

( Transferor) 
( 2 ) K . Laxmayya , S / o Nara yana Managing Trustee of 
Koneru Laxmaiah , Foundation Vijayawada . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P. ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of tiotice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No, RAC /No. 481 / 82 -83 ,- - Whereas, 1 M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Autbority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Ks. 25 , 000 / - and bearing 
No, 280 -C , 280D , & 282 Gundimeda sittuated at Managalagiri 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Mangulagiri in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds thc apparent consideration therefor by 
diore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sail 
instrument of transfer with the objeot of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein 49 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samo moanlag is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of thic transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) of tho said Act, or tho Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Vacant land in Gundimeda , S . No , 280 - C , 280 - D , 282 Ac., 
3 -65 registered with S . R . O ., Mangalagiri, Guntur Dt., vide 
document No. 2009 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Renge , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 7 - 1- 83 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s . Sakti Enginecring Co., Magaging Partper Srl 
K . Laxmayya , S / o Nareyya , Vijayawada . 

(Transferor ) 
( 2 ) M /s. Koneru Laxmayyn Foundation represented by 

managing Trustce Sri Koneru Laxmayytli, S /O 
Narayya , Vijayawada . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichovor period aspires later , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A , P . ) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC /No. 482 /82-83. -- Whereus, I M . JEGAN 
MOHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im . 
movable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
R .S. No, 282 situated at Gundimeda Mangalagiri 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has boon transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1980 ) in the office of the Registering Oficer 
at Mangalagiri in May , 1982 
for w apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceed , the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the conşidoration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of: --- 


( b ) by any other person interested in tho said immo 

vablc property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION :- --Tho torms and expressions used heroin » 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilltating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the truster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land Ac. 10 .53 Cents in R .S . No. 282 og Gundi 
ineda in Mangalagiri Tg., Gunlur dt., registered with S .R .O . 
Guntur vide document No. 2001 /82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other assets which havo not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Woalth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1927 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, IIyderabad (AP ) 


Now , theretoro , in pursuance of scction 269C of the said 
Act, I hereby iniliato proccalings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the imuc of this potic updor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 7 - 1 -83 
Seal : 
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FORM ITNS-- - - -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri J. Venkatarao , S /o Appalaju , Timmapuram , 
Kakldada . 

( Transferor) 
( 2 ) Doctor Baba Saheb Ambedkar, National Service 

Society , Regd , No. 46 of 1979 by president Sri 
B . Suryanaguyana Murthy, S / Subayya , Elwinpeta , 
Kakinada . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be drade in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A . P .) 


Hyderabad , the 7th January 1983 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref . No. RAC No. 483 /82 -83 . — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the immov 
able property , having a fair market valuo ciccoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
R . S . No. 7 situated at Ramanayyapeta, Kakinada 
( and more fully described in the Schedulo angezod 
hereto ) , has beon transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kakinada in May, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair markot value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent considera 
tion therefor by more than fiftoon per cent of such appareat 
consideration and that the consideration for such trenster as 
ogroed to botwoen the parties has not been truly stated in the 
gaid Instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

as aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the uld Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income, or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land of 2 - 00 Acrs., at Ramanayyapeta , village of 
Kakinada, in R . S . No. 7 registered with S . R . O ., Kakinada, 
vide document No . 3619 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Runge , Hyderabad ( A . P . ) 


Now . thorofore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for tho acquisition of tho 
aforosaid property by the 188uo of this potico under sub -rec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato ; 7 - 1 - 83 
Seal : 
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( 1) Shri J. Vonkatarao , 9 /0 Apalaraju , Timmapusam , 
Kakinada . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Doctor Baba Saheb Ambedkar, National Servicc 

Society, Regd . No. 46 , of 1979 by President Sri 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

B , Suryanarayanamurthy, S /o Subhayya , Elwiopeta , 
Kakinada . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A , P.) 


Objections, it any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the sorvico of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Rf. No. RAC -No. 484 / 82 -83. Whereas, 1 M , JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
R . S . No. 7 situated at Ramanayyapett situated at Kakinada 
(and more fully describod in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kakinada in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo renon to 
believe that the fair market value of the property u afore 
wald exceeds the apparent consideration thordfor by Doro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such transfer mo ayrood to botwoon 
the parties bas oot beon truly stated in the maid fostrunot 
of transfor with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall bavo the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho llability 

of the trenforor to pay tax under the aid for 
u respect of any incomc urislag from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or way 

moneys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Vacant land of 2 -00 Acts ., at Rumanayyapeta , village of 
Kakinada in R . S . No, 7 registered with S . R . O ., Kakinada , vide 
document No . 2539 / 82. 


11. JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Ronge , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore in puruance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the insuo of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho following 
persons, namely : 
43 _ 466GI/ 82 


Date : 7 - 1 -83 
Seal : 
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( 1 ) Shri Kurtar Singh , Mukhtiar Singh , Ss / o Shri Bhola 
Singh , R /o Muitania Road, Bhatinda . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Krishna Gupta W /o Harbans Lal, R / o Chowk 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

D . C . Office , Bhatiad . 2, Vinod KunGI S / o Mada . 
Lal, Aita Chakki Sirki Bazar, Bhatinda. 3 . Şurinder 
Kumar S /o Des Raj, C / o Sirki Bazar, Bhatinda. 

4 . Ranjit Kumar S /o Turlok Chand Cio Malhotra 
LOVEKNMINI UF INDIA 

Cloth House , Sirki Bazar , Bhatindk . 

( Transferec ) 
* (3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 

* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( Peison whom the undersigncd knows 
OF INCOME- TAX 

to lo interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 
Jalandhar , the 1815 January 1983 

Objections , if any, to the acquisition cf the said property 
Ref. No. A . P . No. 3904 . - Whereas , I, J, L . GIRDHAR , 

unay be in writing to the undersigned : 
being it . Cunipelent Authority under Section 269B of the 
Income- lax ACI, 1961 ( 13 of 1961 ) (hereinafter referred 10 
as the said Ic1 ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a tair nirhet value exceeding 

( a ) by any of thç aforesaid persons within a period of 
Rs. 25 , 000 /- and hearing No. 

45 days from the date of publication of this notice 
at Bhatinda 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
( and inore fully described in the Schedulo annexed herebo ) 

the service of notice on the respective peroons, which 
il 1 - 1,- for under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

ever period cxpires later ; 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatada in May, 1982 
for an upparent consideration which is less than the fair 

( b ) by any other person interested in the said immov 
market value of the aforcsuid property and I have reason to 

abic property, within 45 days from the date of the 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 

publication of this notice in the Official Gazette . 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not bcen truly stated in the said instrumoato 
transfer with the object of : - - 

EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


with amg the reduction or cvasion of the liability 
of the transforor to pay tax under the said Act, 1 ) 
Textxect of any inwone writing from the tranafer ; 
god / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as l entional in the Registration sale 
deed No. 1320 of May, 1982 vf the Registering Authority , 
Bhatinda . 


16 ) facilitating the concealment of any incomo or Any 

moneys or other Assets which have not been or 
winich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incorpo-tax Act, 1922 

U of 1922 ) n ; the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionce or Income-tak 

Acquisition Rango , Jalandha 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269D of tho sald 
Act, I hereby initiato proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under qub 
scotion ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, amely :-- - 


Date : 18 - 1 - 1983 
Seal ; 
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( 1 ) Joginder Singh S /o Kehar Singh R / O Paras Ram 
Nagar , Near Gatta Factory, Bhatinda . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Amarjit Singh S / o Natha Singh V , Lady Kuma 

Dist. Kurukshetra. 2 . Jugraj Singh S / o Bhag Singh , 
TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Barrelta . 3. Mandeep Singh . S / o John , Bhatinda. 4 . 
James S / o Amar Dass , Bhatinda . 5 . Saroj Bala 

W / Hans Raj, Bhatinda , 6 . Dhanpat Rai S / o 
GOVERNMENT OF INDIA 

Ram Narain R / o Bhatinda . 

( Transferec ) 
* (3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

* (4 ) Any other person intercsted in the property . 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the properly ) 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Objections , if any , to the acquisition of the said property 
Jalandhar, the 18th January 1983 

may be made in writing to the undersigned : 
Ref. No. A . P . No. 3505 . - Whereas , I, J, I, GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 

(2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 
as the said Act ), have rçason to believe that the immovable 

45 days from the date of publication of this notico 
property , hixving a fair market valuc excecling Rs. 25 ,000 and 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respectivo persons , 
bearing No, as per scheduled situated 
at Bhatinda 

whichever period expires lator ; 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

(b ) by any other person interested in the said immovablo 
Bhatinda in May, 1982 

property , within 45 days from the date of the publi 
for an apparent consideration which is less than the fair 

cution of this notice in the Official Gazette . 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweco the EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 
partica has not been truly elated in the said instrument of 

are defined in Chapter XXA of the said 
transfer with the object ot 

Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or, 


THE SCHEDULE 


facilitating tho conocalmont of any income or uy 
Dodays or other assets which have bot been or 
which ought to be dowlocu bu tore" linieser for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Ict, or the Wealtb -lax Act, 
1957 27 of 1917 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 1345 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc , Jalandhar 


Now , thereforo , in pursuance of Soction 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namaly : 


Dato : 18 - 1 - 1983 


Seal : 
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OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


( 1 ) Shri Gurcharan Singh S /o Jaswant Singh 1 /0 34 , 
Gur Teg Bahadur Nagar , Jalandhar, 

( Transferor ) 
( 2 ) Jasvir Singh S / o Kharak Singh r /o V . Pballai Teh . 
Phagwara . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichovor period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 27th January 1983 
Rel. No. A . P . No. 3906 ,-- Whereas, I, J , L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( herenlafter reforred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that tho immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No, as per Schedule situated 
at Guru Teg Bahadur Nagar , Julandhar 
( and more fully described in the Schedulo annoxed horelo ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
us agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person intorested in the sald 

immovablo property , within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Property & Persons 1 / 5th Kothi gituated in Gur Tey 
Bahadur Nagar, Jalandhar & Persons as mentioned in the 
Registration sale deed No . 1233 of May, 82 of the Register 
ing Authority , Jalandhar . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , ihererore , ro PUITHADCc of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the işguo of this notice woder sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 27 - 1 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M /s . P . S .J. Construction Pvt. Ltd . 119 - 120 , Scindhia 

House , New Delhi- 110001 through Sh . Parphash 
C . Jain (Director) . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 

(2 ) Sardara Singh Saglu S / o Natha Singh and Gurcha 

ranjit Singh Saggu , Amrik Singh Saggu S / o Sardara 
Singh Saggu and Smt. Sawaran Kaur W / o Mchanga 

Singh Saggy and Smt. Ramandip Kaur Saggu Wio 
GOVERNMENT OF INDLA 

Sh . Jaspinder Singh Saggu R / o Kapurthala Road , 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

( Person in Occunation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned knows 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

to be interested in the property ) 
Jalandhar, the 29th January 1983 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigood : 


Ref. No. A . P . No. 3940 .- - Whereas , I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excceding Rs. 25,000 / - and bearing No. as per Schedule 
situated 
at G . T . Road , Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair murket value of the property as aforessid 
exceeds the apparent couşideration thuiclor by more 
than Afteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instruinent 
of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo portons , 
whichever period expires lator ; 


th ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazotto , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning as dvon In 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transforor to pay the apdor the wald Act , in 
roupact of any incogo arling from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property Building over a plot of land mcasuring 4 Kls . 
2 Mls. 186 Sq . ft. situated at Talandhar & persons as men 
t ioned in the registrution sale deed No. 1210 of May . 1982 
of the Registering Authority , Jalandhar. 


(b ) facilitating the conccalment of any incomcu noy 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- cax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or tho all Act, or the Wealth -tu 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


J, L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act, to the following 
person , namely : 


Date : 29 - 1 - 1983 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Haripal Singh S / o Vjagar Singh , R /o V . Kingra 
Tehsil Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Major Ravinder Singh , S / o Amrik Singh , R / o B -2 , 
Bhim Road , Jalandhar Cantt. 

( Transfereo ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whopi the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OT INCOME-TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by many of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in thc Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persona , 
whichovor poriod expiros lator ; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 5th Junuary 1983 
Ref. No. A . P . No. 3798 .- Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
15 the said Act ), hav: roon to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No , as per Schedule situated 
at Kingra 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belive that the fair market value of the property as aforcaid 
cxca . ds the appuront consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer is agreed to botweep tho 
parties has not bcon truly stated in the said instrument of 
Jansfer with the object of : - . 


( b ) by any other person interested in the mid immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of tbis votice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
she l have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(2 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other 1984ts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
thic purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tb . Woulth - lax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 43 Ma. 104 Sq . ft. situated in 
Village Kingra Tehsil Jalandhar & persons as mentioned in 
the registration sale deed No . 1187 of May , 82 of the Regis 
tering Authority , Jalandhar , 


J . I.. GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceeding for the requisition of the 
aforcaid proporty by the wuo of this votivo sonor 
wction ( 1) of Section 269D of the said Act , to tho follow 
In Mou , mmoly : 


Date : 5 - 1 - 1983 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 209D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Haripal Singh Sło Ujagar Singh , R / O V . Kingra 
Tehsil Sulandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Jagjit Singh, S / o Amrik Singh R /O B -2 , Bhim 
Rond , Jalandhar Cantt. 

( Transfcrec ) 
13 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) 
14 . Any other furon interested in the property . 

( Pcrson whom the undersigncu knows 

to be interested in the properly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPICTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RINGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or # period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiren later ; 


Jalandhar, the 5th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3799 .– Whereas, I J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immo) . 
ablc property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and hcuring No , as per Schedule situated 
at Kingra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
had been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Julandhar in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds thc apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparcnt consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of :: 


( b ) by uny other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - Tbe terms and cxprcasions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same moaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the 1 :auction Or evasion of the ability 

of the transferor to pay tax under the said Aut in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Property land measuring 2 Kls , 3 Ml 104 S . ft. situated 
in V . Kingita & Persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 1258 of May, 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of Any income or 

any money . or other Asset > which have 004 
boob or which ought to be Visclosed by the 
fransſerce for the purposes of the Lodian . Income-tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) , or the al Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of li come- tax 

Acquisition Range, Tulan har 


sow , there initiate 


proceedings for this notice unde 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hercby initiate proceedings for the acquisition of th : 
aforesand property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
rersons, namely : 


Duste : 5 - 1- 1983 


Seal ; 
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— 


( 1 ) Shri Haripal Singh Sio Ujagar Singh , Rio V . Kingra 
Tehsil Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mohinder Singh Sadhu , S /o Surat Singh R / O 
V . Butter Kala , Distt. Amritsar , 

( Transforce ) 


NOTICE UNDER SECTION 2691)( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANG ) , JALANDHAR 

Jalandhar, the 5th January 1983 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
nay bo inade in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within # period 

of 45 days from tho date of publication of this potlac 
in the Official Gazetto or a period of 30 days fron 
the service of notice on the respoctivo poriom , 
whichever period expires later; 


Ref. No. A . P . No. 3800 . - Whercas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , havo reason to bolicve that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . as per Schedule situated 
at Kingя 
(and more fully described in the schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have renson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 119 agreed to bolween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object : --- 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property witbio 43 days from the date of the pobit 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and expressions usod boroin as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning ar given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arislok from the transfor ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
127 of 1957 ) ; 


Property land metsuring 15 Mls , 76 S .ft. situated in 
V . Kingra & Persons as mentioned in the registration sale 
dced No. 1281 of May , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Dote : 5 - 1 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Haripal Singh s /o Ujagar Singh , V . Kingra Teh . 
Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurdial Singh Bhinder y /o Piara Singh r / o V . 
Talwandi Bhinder , Distt Gurdaspur. 

( Transferee 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 5th January 1983 
Ref. No . A .P . No . 3801.-_ Whereas , I , 
) . L . GIRDHAR , 
baing the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market valuo exceed 
ing Rs . 25, 000 / - and bearing No . as per Schedule situated 
ut Kingra , 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 duyr from the date of publication of this potice 
In the Official Gazette or a periol of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercin ay we 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the roduction or cvaslon of Ibo Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the trofer; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon of 
which ought to be disclosed by the tranaferco for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 15 Mls . 76 S . ft . situated in V . 
Kingra & Persons as mentioned in the registration sale deed 
No . 1282 of May, 82 of the Registering Authority , Jalan 
dhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow - · 
ing persons, namely : 
44 - 466G [ / 82 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acorusition Range , Jalandhar . 


Date : 5 - 1 -83. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Labh Singh / o Santa Şingh 1 / 0 W . Q . 1 , Basti 
Sheikh , Jalandhar , 

( Transferor ) 
( 1) Shrimati Sarbjit Kaur w /o Baljit Pal Singh rlo V . 
Gurha Teh . Phillaur, Distt . Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3) As S . No. 2 above. 

(Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMB- TAX 


Objection , if any, to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undersijad : - - 


( a ) by any of the aforeald penong within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3802 & 3805. — Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of th . 
Income- tax Act, 1961, ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
us tho jaid Act ) have reason to bolievo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . as per Schedule 
situate at 
Basti Sheikh , Jalandhar , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Reglatenog Oficor at 
Jalandhar on May , 1982 , 
for un apparent consideration which is low than the fair 
market value of the aforesaid property and I have raison to 
believe that the fair market value of the property us afcro 
said exceeds tho apparent consideration theretor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partic , has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(d ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaping ng glven 
in that Chapter . 


( a ) facHitating the roduction or vulon of the liability 

of the tranıforor to pay tax undor tho said act, in 
rapoct of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or by 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of tho Indian Iacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or thợ said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property 1 /4th share (each deed ) No. BX /1453 /4 ( 1657 ) 
situated in Basti Sheikh , Jalandhar & persons as mentioned in 
the registration sale deed Nos . 1212 & 1266 of May , 82 of the 
Registering Authority , Jalandhar . 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tet 

Acquisition Range, Jalandhar, 


Now , thereforo , in puntuanco of Section 269C of tho mid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the i9sue of this notico vodor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 6 - 1 - 83 , 
Şeal : 
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. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Labh Singh a to Santa Şingh r /o W . Q .1, Basti 
Sheikh , Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Baljit Paul Singh s /o Lal Singh r /o V . Gurba, 
Tch . Phillaur, Distt. Jalandhar. 

( Transferee ) 
(3) As S. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


45 days from Gazette or a long to respec 


(a ) by way of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the dato of publication of this notice 
lo tho Oncial Gazette or a period of 30 days from 
tho vrvico of notice on tho respectivo person , 
whichever period cupires Inter; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref. No . A .P . No. 3803 . — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. as per Schedule situated at 
Basti Sheikh , Jalandhar, 
( and more fully described in the Schedule annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May, 1982 , 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appurent consideration therefor by more than fif 
teen percent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the partice 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions aged herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 

shall have the same meaning 49 given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mald Act, lo 
mpact of any inpop aring from the transtory 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other insets which bave not book or wbieta 
ought to be disclosed by the transfereo for the pur 
porcu of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho ald Act, or the Waulth -tux Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property 1 / 4th share B - X - 1453 / 4 ( 1657 ) situated in Basti 
Sheikh , Jalandhar & persoos as mentioned in the registration 
sale deed No. 1236 of May. 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar , 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persom , namely : 


Date : 6 - 1 -83. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Puran Singh s /o Saota Singh 1 /0 W . Q . 1, Basti 
Sheikh , Jalandhar . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Baljit Paul Singh sío Lal Singh r /o V . Gurha , 
Teh . Phillaur, Distt . Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intercsted in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jalandhar, the 6th January 1983 
Rel. No . A .P . No. 3804 , — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No, as per Schedulc situated at 
Basti Sheikh , Jalandhar , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 , . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe tbat the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
wnsideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho objoct of : -- - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Ach, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property 1 /4th sharc B - X - 1453 / 4 ( 1657 ) situated in Basti 
Sheikh , Jalandhar & persons as mentioned in the registration 
sule deed No. 1259 of May, 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncy or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proccedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
Noction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 6 - 1 -83. 
Stal : 


- 


- 


- 
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( 1 ) Shri Mulkh Raj s /o Mela Ram , 1 /0 180 , Now Vijay 
Nagar , Jalandhar . 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Vijay Kumar, Vinod Kunar S8 / Sant Ram r /o 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

180), New Vjay Nagar , Jalandhar . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 
GOVERNMENT OF INDIA 

to be intercsted in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underligned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3806 . — Whercas, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter refçrred to 
As the said Act ) , have reason to believe 
that thc immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 / - and bearing No. as per Schredule 
situated at New Vijay Nagar, Jalandhat, 
(and more fully described in tho Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registrulion Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of thic Registering Ollicer at 
Jalandhar on May , 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the official Gazotta, 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercin as 

are defined in Chapter XXĄ of the said Act 
shall have the samc meaning as given in 
that Chapter. 


( 2 ) facilitating tho roduction or ovuion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
Apd / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or la 

monoy or other usets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property 1 / 2 House No. 180 situated in New Vijay Nagar, 
Jalandhar & Persons as mentioned in the Registration sale deed 
No. 1434 of May, 82 of thc Rcgistering Authority , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 
Dale : 6 - 1 - 83. 
Seal : 


3474 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 . 1904 ) 


(PART III -S . C . I 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shri Mulkh Raj 8 /0 Mela Ram , 1 /0 180 , New Vijay 
Nagar , Jalandhar, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Prem Sagar, Romesh Kumar 58 / Sant Ram 
T / O 180 -New Vijay Nagar Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigacd : 


(e ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo person , 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref . No. A . P . No. 3807. — Wheroas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
thc Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No , as per Schedule situated at 
New Vijay Nagar, Jalandhar , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bcreto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 , 
New Delhi in May 1982 for un apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have ſeason to believe that the fair market valuo 
of the aforesaid property by the lysue of this notice under 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparaat 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
ald instrument of transfer with tho object of 


( b ) by any other person interested in the said iramov 

able property , within 45 days from tbę date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
ip that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any inoom : Arling from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property 1 /2 House No. 180, New Vijay Nagar, Jalandhar 
& Persons as mentioned in the registration sale deed No . 1489 
of June, 1982 of the Registering Authority , Jalandhar , 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of tho 
Aid Act, I hereby Initiate proceedings for the acqubition 
of the aforesaid property by tho issue of this aotice ander 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely : 


Dute : 6 - 1 - 83 . 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Surrinder Pal Jain s /o Babu Ram rlo 229 , 
Adarsh Nagar, Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) M /s. Thaker Dass & Co . Basti Baba Khel, Jalan 
dhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiro lator ; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3808. - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. as per Schedulc situated at 
Jalandhar 
(and more fully described in the Schedulo annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982, 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aford 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, ghall have the same meaning ay given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) fucilitating the concoalmont of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ): 


Property buildiog situated at Kapurthala Road, Jalandhar & 
persons as mentioned in the registration sale decd No. 992 of 
May , 82 of the Registering Ruthority , Jalandhar, 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacome-tax 

Acquisition Runge , Julandbar, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforosald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , pamely : 


Date : 6 - 1 - 83. 
Seal ; 
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( 2 ) Shri Gurbant Singh s /o Bhagat Singh r / o V . Ramidi 
Tch . Kapurthala . 

( Transferor ) 

( 2 ) M / s. Hans Raj Mahajan & Sons, Pvt. Ltd ., G . T . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

Road , Jalandhar . 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( Transfere ) 
( 3) Ay S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the aid property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 6th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perods, 
whichever period cxpires lator : 


( b ) by any other person interested in the mid immov 

ablo property , with 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref. No. A . P . No. 3809. — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing No , as per Schedule situated at 
Jalandhar 
( and moro fully defcribed in the Schodulo Annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act , 

1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Jalandhar on May , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag aforc 
said exceeds tho apparent considoration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparcnt consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
tho partios has not boon truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of : - - 


EXPLANATION : -- The torms and expreniona wiod korona w 

aro defined in Chapter XXA of the maid 
Act. shall have the samo meaningo ven 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
repoct of any income aroing from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property 1 / 8th Bldg, No. 135 situated at G . T . Road , Jalan 
dhar & Persons i19 mentioned in the registeration sale deed 
No. 1049 of May, 82 of the Registering Authority , Jalan 
dhar. 


(b ) facilitating tho concealmont of any income or any 

moncys or otber assets which have got been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
afororaid property by the issue of this notice under rub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
Pendoos , namely : 


Date : 6 - 1- 83. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Balbir Singh so Munshi Ram , N /O V . Kingra 
Toh . Jalandhar . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Ram Pal s / o Sant Ram 1o 46 , Joti Nagar, 

Jalandhar , 2 . Bundan Lul s / o Charan Dass r / o 13 , 
Shankarpura , Jalandhar, ( 3 ) Vijay Kuma! Vij s / o 
Suraj Parkash i /o 313 -L , Model Town , Jalandhar 

( Transferce ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the propertv ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME TAX 
OF INCOME- TAX . ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Inay be inde in writing to the undersignod : 


Jalandhr. the 6th January 1983 


(a ) by any of the nforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
iho service of notice on the respectivo portons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A P . No. 3810 . — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
Ag the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excocding Rs. 25,000 / 
and bearing No. es per Schedule situated at 
Kingra Tch . Jalandhar, 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that tho fair inarket value of the pioperty as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agreed to between the 
partion has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


BIPLANATION : 


The terms and oxpronsions usod heroin w uro 
defined in the Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapta . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the Llability 

of the transforor to pay tax under the old Act, in 
roupoct of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property IIOune situated at V . Kingra & Persons as men 
tioned in the registering sale deed No . 1084 of May , 82 of 
the Registering Authority , Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other pets which havo not beeu OI 
which ought to bo disclosed by the transforto fot 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 . 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authojity 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomic -tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely — 
45 - 466GT/ 82 


Date : 6 - 1 - 83 . 
Scal : 


- 


LEI . 


ALL 12. dner 
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( 1 ) Sbrinati Puur kush Kaur Uil Pargash Kaur w /o Ram 

Singh through General Attorney Sardar Singh r /o 
101, Dilbagh Nagar , Jalandhar . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Joginder Paul alo Chaju Ram , rlo 234 / 13 ; 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Tehsil Pura , miriisir . 

( Transferee ) 
(3 ) As S. No. 2 above. 

(Person in Occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
OF INCOME- TAX . ACQUISITION RANGE , 

SALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period czpiros later ; 


Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref. No. A . P . No . 3811. — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to beliovo that the 
immovable property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 , - and bearing No. as per Schedule situated at 
Dilbagh Nagar, Jalandhur, 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has een transferred under tbc Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982, 
for an Apparent consideration which is less than 
tho fair market valuo of the aforesaid property , and I bavo 
reason to believe that the fair market value of the proporty 
As aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent considoration and 
that the consideration for such transfer an agreed to between 
the partics has not been truly stated in the mid Instrument of 
transfer with the object of :-- - 


(b ) by any other person interested in tho said Immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : - - The terms and cxprcuions used herein 11 

Ano defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning a given 
in that Chmptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the ligbility 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act . 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property 1 / 2 House No . 101 situnted in Dilbagh Nagar, 
Jalandhar & persons as mentioned in the registration sale 
kleed No , 1164 of May, 82 of the Registering Authority , 
Jalanndhar . 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tar, 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , tbcrofore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person. , Imely : 


Date : 6 - 1 -83 
Seal ; 
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( 1 ) Shrimati Parkash Kaur Urf Pargash Kaur w / o Ram 

Singh through General Attorney Sardar Singh 1 / 0 
101, Dilbagh Nagar, Jalandhar , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Chander Pal y / o Chaju Ram , r /o 234 / 13, Tehsil 

Pura , Amritsar . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferec ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any viher person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SLONER OF INCOME- TAX 


Objection , if any, to the acquisition of the said proporty 
may be mado In writing to the undonimed : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective penons , 
whichever period expiros lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref. No. P . No. 3812 . -Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomic -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
29 tho said Act ) , have reason to belicve that the im 
movablc property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . es per Schedule situated at 
Dilbagh Nagar, Jalandhar , 
(and more fully described in the Schedulc annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Julandhar on May, 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforo 
said cxcceds tho apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partio , has not been truly stated in the said instruncat of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein m 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovnsion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho ald Act, to 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property House 1 / 2 situated in Dilbagh Nagar, Jalandhnr 
& persons as mentioned in the registration sale deed No. 1304 
of May , 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


( b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- iax 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persona , napaly : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sawal Singh S /o Dhara Singh . Vill . Jhoke Sar 
kari Tch . Faridkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Bhagwant Kaur w / o Mchal Singh and Me 

hal Singh s / o Shri Harnam Singh , r / o Strcot No. 10 , 
Ferozepur Cantt. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per So No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the propcity . 

(Person whom the undersigned knows 

to be intorested in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 

Jalandhar, the 7th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3813 .-— Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinaftor 
referred to as the said Act ) have reason to ballove 
that the immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25,000 / - and bearing No. as per Schedule 
situated at 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Feruzepur on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer us agrecd to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of - 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
tho 
the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 24 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the samno meaning as given 
to that Chapter, 


(n ) facilitating the reduction or ovation of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income Arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or tho Woulth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) 


Propcriy and persons as mentioned in the Registration sale 
dced No. 700 01 May 1982, of the Registering Authority , 
Ferozepur . 


J , L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspectiag Assistant Commissioner of lucothe-tax 

A cquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
damely : 


Date : 7 - 1 -83. 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Piar Singh S / o Khushal Singh , 
Viil, Peer Ahmad Khan , Ferozcpur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Iqbal Kaur Wio Sucha Singh , 
R / o Peer Ahmad Kahan , Ferozepur. 

(Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any , to tho acquisition of tho mid property 
may be made in writing to the undervignod : 


Jalandhar, the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pertona , 
whichever period axpiros latcr ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


Ref. No. A . P . No. 3814 . — Whereas, I J, L . GIRDHAR 
being the Computent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Art, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo caccesling 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedulc situated at 
V . Pecr Ahmad Khan Teh , Ferozepur 
( anul mure fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfested under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Ferozepur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
considcration and that the consideration for such transfer 
as agreed to betweon the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have got boon or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons us mentioned in the Registration sale 
Jeed No. 793 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Ferozepur. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herchy initiate procoedlops for the acquisition of the 
aforesaist property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 1- 1983 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Piare Lal S / o Nathu Ram , 
R / o Gali No. 10, Ferozepur Cantt. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Gurmail Singh S / o Sh , Sardara Singh , 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

and Deya Singh & Harbans Ss / o Sh . Nand Singh 
R / O GT Road , Feiozepur Cantt. 

( Transferee ) 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any oiher person joterested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Person whom the undersigned knows to bo 
SIONER OF INCOME TAX 

interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigacd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respectivo person , 
whichever period expires later ; 


Jalandhar , the 7th January 1983 
Ref. No . A . P . No . 3815. - Whereas , I, J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to beliove that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
ks. 25, 000 and bearing 
No. as per schedulc situated at 
Ferozepur 
( and moro fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1980 ) in the office of the Registering Officer at 
Ferozepur on May , 1982 
for An Apperont consideration which lo la . than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as foresaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer 29 Agrood to botworn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the raid immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Guzette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 2.5 

vo defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning so given 
in that Chapter . 


( A ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo urising from the transfer ; 
and Jor 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 930 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Ferozepur. 


( b ) facilitating the concealment of any lacomo or uny 

moneys or other ausscts which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competcat Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now therefore , in pursuanco of Section 269C of the 
said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
tho aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely 3 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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( 1) Shri Nathu Ram S /o Sh . Rala Ram 
R / o Phag .vara . 

( Transforor ) 

( 2 ) Shri Sohan Singh S / o Karam Singh , 
NOTICE UNDER SECTION 269- 1) ( 1 ) OF THE INCOME 

R / o Bhanoki Toh . Phagwara. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person whom the undersigned knows to he 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 7th January 1983 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underpigned : 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later; 


Ref. No. A . P . No. 3816 .-- Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing, No . 
No. as per scbedule situated at 
Phagwara 
( and inore ſully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Pegistering Ollicer at 
Phagwara in Muy , 1982 
for an opparcnt consideration which is less than the fair 
markct viiluc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of ;- -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
nublication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The torms and expressions usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho gid Act, 
shall havo the same meaning is given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
Ill of 1922 ) of the said Act, or thọ Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dced No. 537 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I herehy initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the 
following disons, namely : - - 


Date : 7 - 1 - 1983 
Şcal : 


3484 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1933 (MIGHA 30 , 1904 ) 


(PAR I (II — Sec . 1 


FORM I. T . N .S .- - 


- 


( 1 ) Shrimati Kamla Devi Wio Baldev Krishan , 
r /u Hargobind Nagar, Phagwara . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Nirbail Singh S / O Sh . Gurbachan Singh , 

and Gurpal kaur W / O Nirbail Singh , 
R / O V . Chaheru Teh , Phagwaril . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intcrested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 7th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A .P . No. 3817, - -Whereas, I J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
y the said Act ) , havo roason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at 
Phagwara 
(and more fully described in the Schedule addexed hereto ), 
has bech transferred under the Rogistration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Office at 
Phagwara on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by Dore 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in Abo Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichover period expiros lator; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transforor to pay tax ander tho said Act, la rot 
poct of any incomo arising from the transfer; and / 


- The terms and exprossions used herein u 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall havo the samo meaning a given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or 

any money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 382 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Locome-tax 

Acquisition Range , Jalundhar 


Now , thercforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the insue of this notico uoder sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
person , namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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( 1 ) Shri Narinderjit Singh S / o Sh . Naranjan Singh , 
Model Tow , Phagwara . 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Nirbail Singh S / o Sh . Gurbachan Singh , 

and Gurpal Kaur W /o Nirbail Singh , 
R o V . Chaberu Tch . Phagwara . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of tho property ) 
(4 ) Aoy other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objetion , if any , to the acquisition of the aid property 
may be nude la wsiting to the undonigood 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 7th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3818 .- - Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to u tho srid Act ) , 
bavo reason to believe that tho immovablo property , baving 
a fair market value exceding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . as per schedule situated at 
Phagwara 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara on May , 1982 
for an apparcn consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property, as aforesaid 
•xceeds the apparent consideration thorofor by more than 
Aftoon por cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(a ) by way of the aforonald pontons within a period of 

45 days from the data of publication of this potloo 
in the Omcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the rapoctivo porwana, 
whichever porlod expiros later ; 


(b ) by any other person intorated in the said immoy 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzatto . 


EXPLANATION : — Tho torms and oxprogion Dod here 

in e v . defined in Chapter XXA of the 
vald Act, shall have the am . meaning u 
given in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of the Liability 

of the transforor to pay tur under the wall Acte 
ia respect of any income erialay from the tripatet, 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or way 

moneys or other mats which have not been or which 
ou xht to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or tho said Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Property and persons as mentioned in the Rogistration sale 
dced No . 410 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Phagwan , 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
not, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforegoid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the seld Act , to the following 
porrons pamely : - - 
46466GI/ 82 


Dato : 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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. ( 1 ) Shri Narinderjit Singh S / o Sh . Naranjan Singh , 
Model Town , Phagwara . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Nirbal Singh S / o Sh . Gurbachan Singh , 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

and Gurpal Kaur W / O Nirbail Singh , 
R / o V . Chaheru Teh . Phagwara . 

(Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intercsted in the property . 

(Person whom the undersigncd knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

interested in the property ) 
OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Objectiong , if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigncd : 
Jalandhar, the 7th January 1983 
Ref. No, A . P . No. 3819 .- Whercas, I , J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tux Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Aut ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedulc situated at 
Phagwara 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 . ( 16 of 

45 days from the date of publication of this notice 
1908) in the Office of the Registering Officer at 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons, 
Phagwara on May, 1982 

whichever period expires later ; 
for an apparent consideration which is less than the falr 
maikel value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
und that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partits has not be : n truly stated in the said 

( b ) by any other person interested in the said immov 
instruinent of transfer with the object of : 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercin ag 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any tacomo or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the proses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 411 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandbar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hersty initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid nronesty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


to the 


Date :7-1-1983 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 


( 1 ) Shri Ghul Chand S / o Prabhu Dyal 

Selg & Mukhtiar- ai-am of Uttar Krishan und 
Subash Chunder Romesh Chander Ss / o Bhul Chand , 
R / O Village Malout , 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OP INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


( 2 ) Shri Darshan Singh Gurcharan Singh 

S : / 0 Buta Singh and Harbans Singh , 
Gurmit Singh Ss / o Gittan Singh 
R / O V , Malout. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to he 

interested in the property ) 


Jalandhar, the 6th January 1983 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigncd : 


Ref. No . A . P . No . 3820 , - Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . As per schedule situated at 
V . Malout 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malout on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property , and I 
havo reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : - - 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazcttę or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective person. , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

arc defined in Cbapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
report of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or othor 38sets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property & persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 392 of May , 82 of the Aegistering Authority , 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate procoodings for tho acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notico under rub 
rection ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bhul Chand S / o Prabhu Dyal 

Selg & Mukhtiar- al-am of Uttar Krishan and 
Subash Chander Romesh Chander Ss / o Bhul Chand , 
R / O Village Malout. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Gittan Singh Gurcharan Singh 

Sg / o Buta Singh 
R /o V . Malout. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 6th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portons , 
whichovor period oxpiros lator; 


Ref. No. A .P . No. 3821.--- Whereas, 1, S. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftor referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25, 000 / - and beaning 
No. as per schedule situated at 
V . Malout 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malout on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwocn 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same mcaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evusloo of the lability 

of the transfer to pay tax under th . uid Act, in 
respoct of any incomo arising from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incoms or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for tho 
purposes of the Indlan Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tar Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 405 of May , 82 of the Registering Authority 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I fereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this Notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely . 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shui Nanak Chand $ / 0 Darbar Chand 
r / o V . Malout. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Balvir Singh S / O Jang Singh , 
R / O V . Malout. 

( Transferee ) 
(3) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


property 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho wadorsipnod : - - 


Jalandhar, the 6th January 1983 
Rof. No. A . P . No. 3822 . - - Whereas . I. J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at 
V . Malout 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malout on May , 1982 
for an apparent consideration which is lens than the 
fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to beliove that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftoen per cent or such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agroed to between the partics has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo person , 
whichever porlod cxpires Inter; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tbe torms and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the rodaction or ovadon ot tho lability 

of the transforor to pay tax ander the wall Act , 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
adla 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfere , for 
tho purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registration sale 
docd No. 435 of May , 82 of the Registering Authority , 
Malout, 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the wild 
Aot, I horoby inltato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the logo of this notice under the sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persjops, namely : - - 


Date : 6 - 1- 1983 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Nand Lal S / O Darbar Chand, 
R / O V . Malout . 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Kartar Singh S / O Bachan Singh , 
I /O V , Malout, 

( Transferco ) 
( 3 ) As per Sr, No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigne knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections. if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3823 , — Whereas, I, J L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (horatnafter 
referred to as the said Act ) , havo ranson 
to believe that tho immovable property, having a falr market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No, as per schedule situated at 
V . Malout 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of thc Registering Officer at 
Malout on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair Darket value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent considoration therefor by 
inore than fifteon per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer As agrood to 
between the parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notic 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notion on tho respective persone , 
whichever period expiros Intor ; 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Grotta . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the roduction or evinson of the liability 

of tho transferor to pay tax undor tho said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoys or other ansets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforon for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deod No . 459 of May, 82 of the Registering Authority , 
Malout, 


J. L GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thercfore , in purguanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T. N .S . - - - 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA . 


(1 ) Shri Krishan Lal S/ O Darbar Chand 
1 / 0 V . Malout. 

( Transferor ) , 
( 2 ) Shri Jalour Sirigh S / O Bachan Singh , 
1 / 0 V . Malout. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interçsted in the property . 
(Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3824. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incombo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horeinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
movablo property , having 1 fair market value cxoveding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at 
V . Malout 
(and more fully described in the Schedule annexed 
boreto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Malout on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fajr market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( a ) by any of the aforemaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
la tho Oficial Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the roupoctivo perrons , 
whichover period expiros later, 


( b ) by any other person interested in the seld immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the redaction or cvasion of the lability 

of tho transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the trunster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 460 of May, 82 of the Registering Authority , 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
nforesaid property by the issue of the notice under sub 
Bection (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing porsana , Damely : - - 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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PORM ITN 

( 1 ) Shri Gudhuri Lal, On Parkash 

Madan Lal & Sukhdev Ss / o 
Saudagar Chand R / o Abohar Mandi, 

Distt. Ferozepur. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Pritum Singh Sło Gurbax Singh , 
i /o V . Malout. 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(3 ) As per Sr . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

interested in the property ) 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the raid property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 6th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expiren later ; 


being the Competent Authorlty under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and baring 
No. as per schedulo situated at 
V . Malout 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malout in May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcaald property and I have reason to 
believe that tho fair market value of tho property a aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
partia has not bocu truly stated in the mud instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The torms and exproasion , vocd horela a 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo tho sano meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay to under the aid Act in 
rospoct of any incom . Arling from the trunder ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of way Income or any 

ponoys or other ausats which have pot bean or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1937 
(27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
dood No. 501 of May, 1982 of the Registring Authority , 
Malout. 


J . L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Asgjstant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiate proceeding for the acquiddon of the 
aforogaid property by the inquo of this notico under sub 
poction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
perrons , pamoly : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOMI- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bhim Sain Verma 

S /o Durga Dass 
R / o House No. B -XIII- 233, Nijatam Nagar, 
Jalandbar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Santosh Kumari 

W / o Amarjit Miglani 
R / o House No. B - XIII - 233 
Opposite Shanstri Model School, 
Nijatam Nagar , Jalandhar . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, tho 7th January 1983 


Objoctions , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersiguod : 


(a ) by any of the aforesaid persons witirin a period of 

45 days from tho dato of publication of tht notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 dayı 
from the sorvico of notice on the respectivo portona , 
whichever period expires later , 


Ref. No. A .P . No. 3826 & 3827. - Whereas, 1, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( heroinafter referred 
to as the saiđ Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and 
bearing No , as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property is 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fiftoen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any othor porson Interosted in the said immov 

vable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazotte . 


EXPLANATION |- - The terms and expressions used horoin us 

Aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same Meaning as given 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the trungferor to pay tax tnder the sald Act, in 
rompact of any incomo arialog from the transter; 
hd por 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

monoys or other assots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for tho 
purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Property House No . B -XIII - 233 situated in Mohalla Nijatam 
Nagar, Jalandhar & Persons as mentioned in the registration 
deed Nos . 1280 and 1311 of May, 1982 ( 1 / 2 share vide each 
deod ) of the Registering Authority , Jalandhar , 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho sald Act, to the following 
persons , namely : 
47 – 466GI/ 82 


Date : 7 - 1 -83 
Seal : 
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( 1 ) Shri Ram Kumar 

S /o Ram Labbeya 
General Attorney of Smt. Purnima 
W / o Ram Kumar 
R /O House No. F . N - 181 Mohalla Kilowani, 
Jalandhar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 2 ) Shrimati Sudesh Rani 

W / O Tilak Raj and Smt. Joti Khosla 
W / o Vijay Kumar 
R / o N . M . 126 , Mohalla Qarar Khan , 
Jadandbar, 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 7th January 1983 


Objections , if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : -- 


Ref. No, A . P . No. 3828 . — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reagon to believe that the immoy 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and 
bearing No, as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1909 ) in the office of the Registering Officer at 
Julandhar in May , 1982 . 
for an apparent consideration 
which is loss than the fair market value of the aforemaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuc 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by moro then fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for gach transfer as 
agrodd to between the parties has not been truly stated in the 
sald instrument of transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho maid Act, in 
roupoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and ciproosions usod herein 15 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Property House No. 48 ( portion ) situated at Satoagar, 
Jalandhar & persone as mentioned in the registration sale 
docd No . 1305 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth- tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incone-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bpreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under tub - loc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons pamely : 


Date : 7- 1 - 1983 
Seal : 
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ISTILA 


MON ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ram Kumar 

So kam Labbaya 
Goncral Attorney of Smt. Purnima 
W / o Ram Kumar 
R / o House No. E , N - 181 Moballa Kilowani, 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Sudesh Rani 

W / o Tilak Raj and Smt. Joti Khosla 
W / o Vijay Kumar 
R / O N . M . 126 , Mohalla Qarar Khan , 
Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 7th January 1983 
Ref. No. A . P. No. 3829 . — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule panexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the otice of the Registering Omcor at 
Jalandhar in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
coosideration for such transfer as agtood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 dayu frete 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any othor porxon intorested in the said immov . 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho inosforor to pay tax under tho mld Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property House No. 48 ( portion ) situated at Satnapar, 
Jalandhar & persons as mentioned in the registration salo 
deed No. 1305 of May , 1982 of the Registering Authority, 
Jalandhar . 


(b ) pecilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assote which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the lodian Income Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the nld Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1997 ) . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date ; 7 - 1 - 1983 
Sail : 
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KORN ITNE 

( 1 ) Shri Labh Singh 

S / o Bhoja Ram and Pritam Singh 
S / o Kartar Singh 

R / o Mohalla Gopal Nagar , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Jalandhar . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Kamal Kishore 

S / o Rikhi Ram 

R / O Plot No. 16 / IA , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Dada Colony, Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISHONER 
OF INCOME- TAX 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

od in the property ) 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 
Jalandhar, the 7th January 1983 

Objectiem , if wy, to the soulation of the property 
Ref. No. A . P . No. 3830 . — Wacreas, I, 
J. L . GIRDHAR , . . 

DAT be made in wait to the andandgraad : 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred 
to as tho said Act ) havo reason to bellove that the immor 

(a ) by any of the formuid persons within a period of 
able property , having a fair market valao ozcooding 

45 days from the dato of publication of this notio 
Rs. 25, 000 / 

in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
and bearing No. as per schedule situated at Dada Colony, 

the mrvion of zotiga on the respective period , 
Jalandhar 

whicbevor period amplia later; 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
hoe been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in May, 1982 
for an apparent consideration which is lous than the fair 

(b ) by any other perton interested in the said innov 
market value of the aforesaid property and I have reason 

ablo property, within 45 days from tho dato of the 
to believe that the fair market value of the property as afore 

publication of this notice in the Oilcial Gazotto. 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated lı the mid instrument of 
transfer with the object of : 

EXPLANATION : The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givon 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduotion or evasion of the Ilability 

of the traforor to pay tax vader tho said Act, to 
report of any incono Arislag from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE : 


(b ) facilitating the concorboat of any incomo or any 

moarys or other wet which have not boon « 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the old Act, or to Walth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Property Housc (portion ) situated in Dada Colony , Indus 
trial Area , Jalandhar & persons as mentioned in the registra 
tion sale deed No. 1224 of May, 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


J . L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income -tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoding for the acqulition of the 
Murual property by the sous of this potlou under robe 
section ( 1) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely :-- 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Kartar Singh 

S / o Amir Singh & Gursharan Singh 
S / o Labh Singh 
R / o Mohalla Gopal Nagar, 
Jalandhar . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Rikhi Rani 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

S / o Salig Ram 
R / Plot No . 16 , Dada Colony , 
Industrial Area , Jalandhar . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

cd in the property ) 
SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Jalandhar, the 7th January 1983 

may be made in writing to the undersigned : - - 
Ref. No. A . P . No . 3831 & 3832 . - Whereus, 1, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the 
immovablc property having fair market value 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing No. as per schedulc situated at Dada Colony LA , 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons , 
Jalandhar 

whichever period expires later ; 
(and more fully described in the Schedule annexod horoto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officor at 
Jalandhar in May , 1982 
for an uppareat consideration which is leo than tho 
fair market value of the aforecald property, and I 
have reason to believe that the fair market value of the 

( b ) by any other person interested in the said immov 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 

able property within 45 days from the date of tho 
therefor by more than fiftcen 

publication of this notice in the Official Gazette . 
per cent of much apparent 
consideration and that the comideration for such transfer 
as agreed to botwcon the parties has not beon truly stated 
in the said instrument of transfor with the objeot of: 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

ag are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the sapu meaning ng given 
in that Chaptor , 


(a ) facilitating the roduction or ovenon of the liability 

of the top rir to pay tax under tho and Act in 
respoct of any income arising from tho tramtor : 
and /or 


THE SCHEDULE 
Property House ( portion ) situated in Dada Colony, IA , 
Jalandhar & persons as mentioned in the registration sale 
deed Nos.1168 & 1302 of May , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


(b ) facilitating the concorlment of uy income or any 

moncy . or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the trapsterce for 
tho purposes of tho Indian Iacomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth - tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in PUSPAICO of Scotion 26°C of the sald 
Act, I beroby initiato proceeding for the actualtion of the 
aferand property by the ion of this Bettio odor robe 
section ( 1 ) of Sortion 289D of the wild set, to the following 
poruns , m alr : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Sou : 
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PORM FINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Davinder Kaur, Kamlesh 

Ds/ o Sh , Sadhu Ram 
R /o Guru Nanak Pura , 
Phagwara . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Juswinder Singh Rai 

Bhupinder Singh Rai 
Balkar Singh Rai 
SS/ o Shri Sadhu Singh 
Vill , Bhula Rai Teh . Phagwara . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in cxccupation of the property) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

ad in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a poriod of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expired lator ; 


Jalandhar , the 11th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 8333 . - Whercas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being thọ Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (horoinafter reforred 
to as the wald Act ) , have reason to believe that the immoy 
ablo property, having fair martot nl. excooding 
Rs. 25 ,000 / - and 
bcaring No. as per schedule situated at Phagwara 
( and more fully described in tho Schedule anncxod 
beroto ) , bar boon transferred under the Ropistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Phagwara in May , 1982 
for an apparent consideration 
which is lous than the fair market value of the aforesaid pra 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consider 
tion therefor by moro than fifteen per cent of such apparont 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agiecd to betwoon the partice has not beco truly stated in the 
haid instrument of transfor with the objoct of - - 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho tornis and expressions used beroin 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning is given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitatiаg the reduction or ovucion of two liability 

of the trapetoror to pay tax poder tho mid Act, in 
respect of may incon arising from the transcor ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the rogistration sale 
deed No. 397 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other manct which have not boen or 
which ought to be disclosed by tho trungfurce for 
these purpowo of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1972) or the mid Act , or the Wealth x 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango, Jalandhar 


Now , therefore , in purunaco of Section 36 % of the mould 
Ant , I hereby initiate procrodiaps for the acquiſtion of the 
aforosaid property by the inno of tbla potico undor mub -sac 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persona, namely : - - 


Dato ; 11- 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T .N . $ , 


wenn 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Rao Kaur 

Wd / Sadhu Ram 
R / o Guru Nanak Purd , 
Phagwara , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shți Talwinder Singh Rai 

Bhupinder Singh Rai 
Balkar Singh Rai 
Ss/ o Shri Sadhu Singh 
R / o Vill, Bhulla Rao Teh . Phagwara . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intercated in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be interest 

od in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be bado in writing to the underwoud : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod 

of 45 days from tho dato of publication of this 
sotico in the Oficial Gazetto or a period of 30 day 
fre the service of notice on their respectivo porran , 
whichovor poriad explora labur , 


Ref. No. A . P . No. 3834 . — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roferred to 
as tho said Act ) , have reason to bellovo that tho immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. ay per schedule situated at Phagwara 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 
at Phagwarn in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property Ag aforesaid 
cxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of gucb apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the wald ipasompa 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


EXPLANATION : The terms and oxproniony wod borola u 

Aro donned in Chapter XXA of tho 
muld Act , bull ban tho wa maantok 
given in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not boca or 
which ought to be disclosed by the transfer for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act or the Woulth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


ci purposed to be a 


Property & Perrons as mentioned in tho rogistration sale 
deed No. 398 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


J. L . GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inoome-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porsons, namely S 


Date : 11- 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Dev Nand , Lalit Kumar 

S / o Shri Sadhu Ram 
R / o Guru Nanak Pura , 
Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Talwinder Singh Rai 

Bhupinder Singh Rai 
Balkar Singh Rai 
Şs / o Shri Sadhu Singh 
R / o Vill , Bhulla Rai Teh . Phagwara , 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlpood : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 
Ref. No. AP. No. / 3835. — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair maikot value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and 
bearing No, as per schedule situated at Phagwara 
(and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Phagwara in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of thọ aforesaid property , and I have reason 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dayı from the date of publication of this Dotho 
in the Omicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perrom , 
whichover period expire lator; 


(b ) by any othor ponon interested in the said immor . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used herein as 

aro defined in Chaptor XXA of tho said 
Act , shall have tho samo moaning 
given in that Chapter. 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the Habülty 

of the transforor to pay tax under the sald , Act, lo 
respect of any incomo Ariging from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) . 


Property and persons as mentioned in the Registration sale - 
deed No. 399 of May, 1982 of the Registering Authority . 
Phagwara . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range , falandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice under sab 
section (1 ) of Section 269D of the mid Act, to the follow 
ing persong, namely : 


Date : 11 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T. N .S .- 


- 


( 1 ) Shri Gurdip Singh 

$ / o Santa Singh 
General Attorney of Sher Singh 
S / o Makhan Singh 
R / o Basti Guzan , 
Jalandhar. 


NOTICE UNDER SECTION 209 D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 4 ? OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Sital Dass 

S / o Kabal Singh 
R / O V , Samrala Teh . Phillaur 
Distt . Jalandhar , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Jalandhar , the 11th Janucry 1983 
Ref. No. A . P No . 3836 . — Whoreas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have idasun in believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - nnd 
bearing No. as per schedule situatd at Basti Danishmandan , 
Jalandbar 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair murket value of the property an aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftecn per cent of such apparent consideration and that the 
considerarion for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said iristruoint of 
transfer with the object of — 


(a ) by way of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expire later ; 


( b ) by any other person Interested in the said immovable 

properly , within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used bercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bavo tho samo moaping us given 
in that Chapter. 


( a ) facilitatlog the reduction or ovision of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property Land measuring 2 Kls , situated in Barti Danisb 
mandan , Jalandhar & Persons as mentioned in the registration 
sale deod No . 864 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other agsets which have not been or 
which ougbt to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inome- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 ot 1957 ) ; 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
ſospecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsone , namely : 
48 – 466G1/ 82 


Date : 11 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNSS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sher Singh 

S / o Makhan Singh 
General Attorney of Tarlochun Singh 
S / o Santu Singh 
R / o Basti Guzan , 
Jalandhar, i 

( Transfcror) 
( 2 ) Shri Sital Dass 

S / o Kabal Singh 
R / O V . Samrala l ch , Pluillinur 
Distt. Jalandhar, 

( Transferee ) 
( 3 ) As por Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigne: knows to be interest 

ed in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE JALANDHAR 


Jalandhar, the 11th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the atorcsaid persons within 4 period 

of 45 days from the Jute of publication of this 
notice in the Official Gazett : ori per oil of 30 
days from tho gervice of antire on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No. 3837 .---Whercas, , 
J . L . GIRDHAR , 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinufter referred to 

tho said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at Basati Danishmandan , 
Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has bcon transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaicl 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer u agreed to between tho 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dato of the tablication of this dotice in bę Oficial 
Gazetto . 


EXPLANATION ; - - The tornis and expressions used herein as arc 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning a3 given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho mld Act, to 
respoct of any income rising from the transter , 
and /or 


THE SCHEDULI 


Property land measuring 2 Kls . situated in Bosti Danish 
mandan Jalandhar & Persons as mentioned in the Registration 
wale Jed No. 865 of Mi y , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


(b ) facilitating tbc concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclogcd by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely S 


Date : 11 - 1- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Malkiat Singh 

S / o Surat Singh 
Rio V . Wariana 
Teh . Jalandhar. 

( Transferor) 
( 2 ) M / s. Kapoor Enterprises , 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 11th January 1983 
Ref. No. A . P . No . 3838 . - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
ummovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 . 000 /- and bearing No . 
as per schedule situated at V . Wariana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in May , 1982 
for an ar parent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid - xceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of she said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tbe liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indiaa Inwind- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the saill Act, or the Wenlth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 3 - 0 kanal situated in . V . Warianta 
Teh . Jalandhar & persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 871 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandbar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said . Act, to the following 
persons , namely : - — 


Date : 11 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS. 


( 1 ) Shri Jagmohan Singh 

Sarbjit Singh & Srot. Jaswant Kaur 
Wd / o Ganga Singh 
R / o W . G , 326 , Adda Bastian 
Jalandhar. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMR 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Amarjeet Lal 

S / o Behari Lal 
R / O W . E . 127 , Chhota Ali Mohalla 
Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 3 ) As no , 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 
( Person whom tho undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 7th January 1983 


Objcctions, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ker.no, AP. No. / 3839 .- Whereas . I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Aci, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 
No. as per schedule situated at 
Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registeration Act, 1908 ) ( 16 
oi 1908 ; in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhir in May 1982 
for an apparent consideration w5ich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thercfor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor us agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in the gnid inmov 

able property, within 45 days from thc dole of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions wscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arisiog from the transferor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - lax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property plot No . 9 Min . situated at Jalandhar & persons 
as mentioned in the registeration sale deed No. 1038 of May , 
1982 of the Registering Authority , Jalandhar , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thert fore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by tha issue of this notioe under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : -- 


Date · 7 - 1 - 1983 
Seal : 


• 
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- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Natha Singh S / O Nidhan Şingh 
R / O V . Khurla , Tehsil Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrlibati Kailash W / O Gulzari Lal 
R / O E .P , 13 / 243, Pacca Bagh , Jalandhar . 

(Transferca ) 
( 3 ) As s. no . 2 above , (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigoed knows to be interested in tho 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Obicctions, if any , to the acquisition of the waid property 
may be made in writing to the undersigoed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective permis, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ulic property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3840 . - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 2691 of the 
Locome- tox Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bcuring No . 
situated at V . Khurla 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May, 1982 
for an appurent consideration which is less than the fair 
markel value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property os afore 
said exceeds tho aprarent consideration therefor by moro 
than Aftecn per cent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfer AA agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercio as 

arc defined in Chapter XX4 of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tbe reduction or evasion of he liability 

of the transferor to pay tax uodor the unkl Act, in 
rospect of any income arising fro : hr (ransfer; 
ent or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other 29ts which havo pot becoor 
which ought to be disclosed by the lawsferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealib -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property land 20 Mls, situated in V . Kaurlu & Persons as 
lientioned in the registration saio deed No. 1127 of May , 82 
of the Registering Authority , Jalanduar , 


J. I. . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore, in pursuance of Sectiva 2690 of the said 
Act, I bereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforonald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely – 


Date : 11-1 -83. 
Seal : 
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FORM ITNS— 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Buta Singh S / O Hazara Singh 

an ] Hazara Singh S / O Sunder Singh 
R / O V . Lidhran , Teh . Jalandhar. 

(Transferor) 
( 2 ) Century Rubber Industries, 

By- pass Suranussi Road , Jalandhar 
through S . Hans Raj Dhawan , 

( Transferee ) 
( 3 ) As s. no . 2 above . ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : 


( a ) by any of the aforesald persons within o period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of pouco on the Capccur. Det 
00s , whichever period cxpires later ; 


Rel . No. A .P . No. 3841.- Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 
inafter referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
mxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No as per schedule situated at V . Lidhran 
(and more fully described in the Schedule innex d hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in th : office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin AS 

are defined in Chapter XXA of the bald Act, 
shall have the some meaning as given up 
that Chapter . 


ia ) facilitating ibe reduccion or evasion of the liabuity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the infer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of lbe lndian Jacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 7 Kls . & 1 Mls , situated in V . 
Lidhran & persons as mentioned in the registeration sale deed 
No. 1170 of May, 82 of the Registering Authority, Jalandhar. 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tux 

Acquisition Range , Jalandhur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Aald Act, to the follow 
ing persons , namely : - - 


Date : 11 - 1 -83. 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mohan Lal Kapoor S / O Karam Chand 
I / O 244A -DDA Qats , Rajouri Garden , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Gian Kaur VV . ) Tcja Singh 
R / O EL - 80, Dhan Mohalla , Jalandhar, 

( Transferee ) 
( 3 ) As s. no . 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : - - 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 11th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
fiom the service of notice on the respect /vo persons , 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said inimovable 

property , within 45 days from thọ date of pub 
lication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. A .P . No. 38-42 .- - Whereas, I, J. I.. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tlie Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the improv 
able property , having a fair market value excceding 
Rs . 25 ,000 / - and 
No. as per schedule situated at Shiv Nagar, Jalandhar 
( and more fully described in the Scherlule annexed 
horito ) , has been transferred under the Registration Act. I 
( 16 of 1908 ) in the olce of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fais market value of the 
property as aforesaid cards the apparent consicherit 
tion therefor by more than fifteen por cent of such arrutat 
consideration and that the consideration for such transfer it s 
agreeri to between the parties has not been truly stated in the 
said instrurnent of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tbc terms and expressions used herein as 

are delined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning AS 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect to any income orsing frun the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property plot No. 168 situated in Shiv Nagar, Jalandhar & 
persons as mentioned in the registration sale deed No . 1277 
of May, 82 of the Registering Authority, Jalandhar, 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought t be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Competent Authority, 


Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tlon ( 1 ) of Section 269D of the said Aci, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 1 -83 . 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurmukh Singh S / O Thaker Slogh 
R / O Mithapur Teh. Jalandbar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Sushil Kaur W / O Tursem Singh 
R /O V . Urmar, Hoshiarpur, Distt . Teh Dasuya. 

( Transferee ) 
THE SCHEDULE 
( 3 ) As 8 . no . 2 above . (Person in Occupation of the 

property ) 
Any other person interested in the property . ( Person 
whom tho undersigned knows to be interested in the 
property ) 


( 4 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 11th January 1983 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day . from the date of publication of this nollca 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persona , 
whichever period cxpired later ; 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

Able property , within 45 days from the date of the 
publication of thio notice in the Official Gazette , 


Ref . No. A . P , No. 3843. Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinaftor referred to 
ng the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , baving a fair markot value cxceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No . as per schedule situated at V . Mithapur 
( and more fully described in the Schedulo annoxed 
horeto ), has been transferred toder the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cept of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used hercin u 

aro defined in Chapter XXA of the wall 
Act , shall have the amo moaning as given 
In that Chapter , 


(a ) fucilitating the reductivo or evasion of the Vability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 1 KI. 3 Mls . situated in V , Mitha 
pur & persons as mentioned in the Registeration sale deed 
No. 1299 of May, 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


( b ) fac litating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the lodian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the raid Act or the Wealth - tak 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhnr. 


- >w . therefore , in pursuance of Sectlon 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
a forçsald property by the issue of this notice under gub- 3ec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Agt , in the follovite 
Dennom , jernely - 


Date : 11 - 1 -83, 
Seal : 
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FORM IT.N . S . 


( 1 ) Shri Surinder Kumar S / O Yash Pal, 
C / O Bhartiya Tent House , Jalandhar , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Om Parkash s / o Kanhiya Lal 
r /o V . Litran , Teh . Nakodar, Distt. Jalandhar . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As 8. no . 2 above. (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interestcd in the 
property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : --- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

: Jalandhar, the 11th January 1983 
Ref. No. A .P . No . 3844. - - Whercas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Soction 269D of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereafter 
referred to as the vaid Act ) , bave reason to beliove that 
tho immovable property , having a fair markot valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No, as per schedulc situated at Jalandhar 
( and moro fully described in the schedulo annoxod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to betwcon the 
partio has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the oblect of : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within . period of 

43 days from the date of publication of this notice 
t. tho Oficial Gazette or period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichover period expires later; 


PAT 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as glvos 
in that Chaptor . 


( A ) facilitating the roduction or ovulon of the labely 

of tho transforor to pey tax under tho ald Act , la 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conotalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferov for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property House situated in Dashmesh Nagar, Jalandhar & 
persons as mentioned in the registeration sale dced No . 1380 
of May , 82 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho saka 
Act , I hereby initjate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub . 
Boction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
49 - - 466GI/ 82 


Date : 11 - 1-83. 
Scal : 
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FORM I. T .N . S . - - - - - 


( 1 ) Shrimati Gurbachan Kaur W / O Chanan Singh 
R / O Chak Jinda Toh , Jalandhar, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Parveen Kumar S / O Ramji Dass , 

Mukhtiar-al-Khas Ratnji Dass 
R / O EO -223, Attari Bazar , Jalandhar. 

( Transferec ) 
(3 ) As S. no . 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom tho undersigned knows to be interested in the 
property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


OFFICE OF THE INSPECTOS 


EST.COMMIS 


Objections, in any, to the acquisition of the said property 
may be made to writing to the moderogacd - - 


(a ) by any of the formaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Omicial Gazetto or a period of 30 day . from 
the service of potio on the roupoctivo porrop , 
wblcbayer porlod cipira later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OP INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 
Ref. No . A . P . No . /3845.Whercas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
41 the said Act ) , have reason to bellove that the immovable 
property , having * fair market value encoeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
No . as per schedule situated at V . Maqsood Pur 
(wid Doro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May, 1982 
for an apparent consideration which is lous than the 
fair market valuo of the aforesaid property , and I havo 
reasons to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefore by 
more than fiftoen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
iuxtrordent of traustor with the obloot of : 


(b ) by any other persons interested in the said immov 

able proporty, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazette . 


ETTLANATION : --- Tbo torms and exprowiony wed boroin 

vro dained in Chapter XXA of the eld 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) feoilitating the rodaction or cvasion of the lability 

of the trarnforor to pay tax under the ruk Act, hane 
rospect of any inxcomo arling from the transdor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Proporty land moasuring 2 Kls. 13 Mls , situated in V . Maa 
soodpur Tob . Jalandhar & Person as mentioned in the Regis 
teration sale dead No. 932 of May, 82 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

Moncyı or other assots which have Dot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpoval of the Indian . Locomo-tux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mld Act, or the Woulti -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Jaspecting Assistant Commissioner of Jncome-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aformaid property by tho isque of this notico under sub 
kocdon ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
int penom , umoly : 


Date : 11- 1- 83 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shapko Days S / O Attro through 

Mukhtiar-al-am Joginder Singh 
c / o V . Balandpur Teh , Jalandbar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Sumitra Devi W / O Mangat Ram , 

Prem Lata w /o Amarjit, 
Parveen Lata w / O Gurcharan Setia , 
Ram Gopal Pathak S / O Brij Lal, 
Dharam Chand Katoch S /O Hoshlar Siogh , 
Joginder Kaur W / O Gurgaran Singh . 
Inder Jit Singh S / O Mohinder Singh & 
Shanti Devi W / O Sat Pal Arora , 
Jalandhar, 

( Transferee ) 
( 3) As s. no. 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any othor person interested in the property. (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property , 
may bo pade in writing to the undenigned ima 


Ref. No. A . P . No./ 3846 . — Whereas , I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tox Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
u tho said Act ), have reason to baliovo that the immovable 
property baving a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
No. as per schedule situated at V . Maksoodpur 
( and more fully described in thc schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcoal property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of tho property as foreaald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of :-- 


(a ) by any of the aforesaid porrons within a period of 

43 days from the date of publication of this patio 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persona , 
whichever period oxpiros Lator ; 


(b ) by any other person intorosted in tho quid immov . 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


BIPLANATION : - - The torm , and expresion wood heroin 

are defined in Chapter XX of the said Act , 
shall havo the # WORDİNE - van ho 
that Chapter 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the mald Act, in 
respect of way inoon arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoulmont of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 3 Kls . 8 Ml5 . situated in V . Mak 
soodpur & Persons as mentioned in the Registeration sale deed 
No. 1334 of May, 82 of tho Rcgistering Authority , Jalandhar. 


J , L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar, 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C of the aid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foronid property by tho isgue of the notice under sub 
lection ( 1 ) of Section 269 D of the said Act, to the following 
pertan , M ely : - - 


Date : 11- 1- 83 . 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shankar Dass S /O Attra through 

Mukhtiar -ad- am Joginder Singh 
r / 0 V . Balandpur Teh . Jalandhar, 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Avtar Singh S / O Mohan Singh 

2 . Kalwant Kaur W10 Sampuran Singh 
3 . Sikander Chauhan E / O Lajya Pal Singh 
4 . Usha Anand W / O S . P . Anand 
5 . M / S Bristol Manufacturing Coy . 
Harbans Nagar, Jalandhar , 

( Transferee ) 
(3 ) As s. no . 2 above . (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersiyned knows to be interested in the 
property ) 


Objøctions , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to th : undersignod :- - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 
Ref. No. A .P . No./ 3847. - -Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
- belas the Competcot Authority under Section 299 % of 

the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor row 
to as the said Act ) , have reason to believo that tho immov 
ablo proporty having a fair market valuo cicandin 
Rs . 25 , 000 / - and bearing No . 
No , as per schedulc situated at V . Maksudpur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under tho Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration 
which is loss than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to beliove that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considon 
tion therefor by more than fifteen per cent of such Apparit 
consideration and that the consideration for such trudsfor us 

freod to betwoen tho parties has not been truly statod in the 
said instrument of transfer with the object of - 


(1 ) by way of the aforosald persons within a period of 

43 dar from the dato of publication of th : notion 
han the Oncial Gazetto or period of 30 days from 
the servioo of notice on the respectivo persone , 
whichever period oxpires Inter; 


(b ) by any othor parron interostod is the mid immer 

able property , within 45 days from the data of the 
publication of this noticu la tho Oncial Gazette . 


BIPLANATION : - - The terms and expressions used herein # 

aro defined in Chapter XXA of the maid 
Act, shall have the samo mozung a , vom 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or oynalog of th . liabilky 

of the transforor to pay tax under the mid Ast, in 
rospect of any incomo arising from the trador ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incom , or may 

moneys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property land measuring 3 Kls, 8 Mis situated in V . Mak 
soodpur & Persons as mentioned in the registeration sale deed 
No. 1307 of May , 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistact Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice uodor sub -sec 
tien ( 1 ) of Section 269D Y the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 1 - 89 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shanker Dass S / O Attra through 

Mukhtiar -si-em Joginder Singh 
jo V . Balandpur Teb , Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Karnail Singh , Jarnail Sing! Ss / o Naranjan Singh 

1 / 0 V . KhunKun Kalaa , Tch . Dasuya . 
2 . Vijay Kumar S / O Hans Raj 
3 . Sudesh Kumar S / O Charan Days , 
4 . Ashwini Kumar S / O Sardari Lal, 
160 , Bikrampura , 
5 . Chanchal Malhotra W / O Ravish Chander, 
383, Shahced Bhagat Singh Colony , 
Jalandhar. 

( Transferee ) 
(3 ) As s. no . 2 above . (Person in occupation of the 

property ) 
Any other person interested in the property . (Person 
whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 11th January 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
ody be made in writing to the undersigoed : 


Ref. No. A .P . No./ 3848 .— Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 
269B of the Income- cax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reagon to bollove that tho 
immovable property having a fair markot value cxccording 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at V . Maksoodpur, 
(and more fully doscribed in the Schedulo mnozed beroto ) , 
has been transferred uprlor the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the tat 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwock the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 dayı trom 
the service of notice on the rospoctive persons , 
whichovor period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the mid Immov 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used horcin as aro 

defined in Chapter XXA of the mid Aot 
shall havo tho samo moaning as given to that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferer to pay tax under the sald Act, in 
raspoct of any incomo arking from tho trunster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facuitating the concealment of any incomo or any 

moneys or othor Assets whilch bave not been or 
which ought to be disclosed by the transforo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -mi 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property land measuring 2 Kis , 18 Mls . situated in V . 
Maksoodpur & Persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 1457 of May , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , thorofore , in purviance of Section 269C of the wald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the love of thl sotoo ondor Ab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following , 
persons , namely : 


Date : 11 - 1 - 83 
Seal : 
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FORM INS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Nathu Rain S / o Rala Ram 
R / o Khera Road , Phagwasa , 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Surinder Kumar S / o Sh. Karam Singh 
R / o Bbanoki Tch . Phagwara . 

( Transferce ) 
(3 ) Aş s. 10 . 2 above . ( Person in occupation of tho 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


Objection , if any , to the acquisition of the wild property 
may be pudo in writiay to tho undonignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within . period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day , from 
the service of potico on th respective persons 
whichever period expires lator; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 
Ref. No. A . P . No. /3489. - Wheeras, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred to 
40 the said Act ), have reason to bellove that the immovable 
proporty , huving « fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedulo situated at Phagwara 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring officer at 
Phagwara on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 

market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as formaid 
execeda tho apparent conulderation therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 13 agreed to betwoon the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object ot : 


( b ) by any other person interested in the said innan 

ablo property , within 45 day , from tho dato of the 
publication of this notice in the Omci21 Guzetto . 


EXPLANATION : The terms and exprcasions used heroin 4 

are defined Chapter XXA of tho Mald 
Act shall have the same meaning a given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax onder tho rald Act, in 
rospect of wy incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 600 of June, 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyi or othor nasct which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Lacome- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wouth -tar 
Ach, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore , in purance of Saction 269C of the vald 
Act , I hereby initiate proovodings for tho acquisition of tho 
word property by tho inuo of this nothme nder Auto 
motion ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the follow 
ing perrons, namely : 


Date : 11 - 1 -83 
Seel : 
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HE GAZETTE OF INDIA, FEBRUAR 


FORM ITNSI 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOMB- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1X1) 


( 1 ) Shri Shame Lal S /o Khushi Ram 
R / o Mohalla Nal Abadi, Kapurthala , 

( Transforor ) 
2 ) Avtar Singh S / o Mangal Singh 
R /o Nai Abadi, Kapurthala , 

( Transferee ) 
3 ) As s, no. 2 above . ( Person in occupation of the 

property ) 
4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, á may, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertipud : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 11th January 1983 
Ref . No. A .P . No./ 3850 . — Whereas , I, J, L GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incómc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heroloaftor roferrod to me 
the onld Act ) , have reason to believe that the Immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
No. as per schrdule situated at Kapurthala 
(and more fully described in the schedulc nnexed hertto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering Officer at 
Kapurthala on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
boliovo that the fair market value of the property M afore 
neid excoeds the apparent consideration therefor by more 
than Aftoen per cent of such apprront consideration and that 
ibo consideration for such transfer as agrodd to between 
the partiet has not beon truly stated in the mid instrument 
of master with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Odcial Gazetto or a period of 30 dun trom 
the service of notice on the roapoctivo person , 
whichever period azpire Labin 


( 5 ) by any other person interested in the wid Immor. 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the ancia Gazette . 


24 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA Of the 
Act, shall bave the damo meaning as 
in that Chaptor . 


von 


(a) facilitatipi naferor to ponde arising from 


( a ) facilitating the reduction or crusion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sak Ach, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THB SCHEDULE 


Property and persons 13 mentioned in the Registeration 
sale deed No. 372 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Kapurthala . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inonoy , of other Ameto which bavo mot boun or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Tudied Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , thereforo, in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby Initiato proceeding for the acquisition of the 
xforcaald property by the insuo of this notico under 
section ( 1 ) of Soction 769D of the sold Act, to tho following 
persons , namely : - - 


Date : 11 - 1 -63 
Seal : 
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(PART III — S & c . 1 


FORM I. T . N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Shakuntla W / o Sh . Sham Lal 
R / o Nai Abadi, Kapurthala , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mangal Singh S / o Sh . Ganda Singhi 
R / o Humira Distt . Kapurthala . 

( Transferee ) 
( 3 ) As 9. no . 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandbar, the 11th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho andonulgaed : 


(a ) by way of the aforemold periope within . period of 

45 dan from the date of publication of this tot 
in the Occlal Gazetto or a period of 30 days from 
then wrvice of notice on the respectivo person , 
whichover period cxpira later; 


Ref. No. A .P . No./ 3851. — Whercas , I, J. L . GIRDHAR , 
boing tho Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the seid Act ) , bavo reason to believe that the immorable 
promity , having a fair market valuo cxcooding Ru. 25,000 / 
Add boaring 
No . as per schedule situated at Kapurthala 
(and moro fully doucribed in the Schodulo ADN bonito ) . 
bas boon transferred mador tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala on May, 1982 
for an apparent coulderation which is low than theo fulr 
market value of the aforemid property md I kvo rem to 
believe that tho fair market value of the proporty w Norwald 
otocede the apparent consideration therefor bry more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for cach trupafer e aprued to bow the 
Dertica bas not been truly stated in the mid instrumont of 
transfor with tho objoct of : 


(b ) bow any other person interested in the wall 

m ovable property, within 45 day trong the 
date of the publication of this notice in the Oncial 
Cozott , 


EVLANATION : - . The terms and expresion mood horola u 

aro defined in Chapter XXA of the mid Act, 
shall layo tho samo Doaring us pivon 1 
that cuptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Liblity 

of tho transfer to pay tax under the rold Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not bocn or 

which ought to be disclosed by the transforec for the 
- purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 

1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tex Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale dood No. 372 of May , 1982 of tho kegistering Authority , 
Kapurthala . 


J, L . GIRDHAR , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acqulsition Range , Jalandhar, 


Now , therefore, in purtuANCO of Section 269C of the sald 
Act , T hereby initiate procoedinge for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Sectiom 269D of the mid Act. to tho following 
pombons , namely : - 


Date : 11-1-83 
Şeal ; 
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FORM I. T . N .S . 

( 1 ) Shri Om Parkash 

S / o Shri Kumandi Ram 
r / O KOT Surga Puri , 

Kotkapura Dist. Faridkot. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( uansferor ) 
INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) S Shri Mohinder Pal Tirath Ram , 

Amrit lal Ss / o Shri Mahla Ram 
r /o Gali Mehangian , Kotkapurit . 

( Transferee ) 

13 ) As per Sr . No. 2 above. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICF OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( 1 ) Any other person interested in thc property . 

( Person whom the undersigned 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX, 

knows to be interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 
Jalandhar , the 12th January 1983 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Ref. No. A . P . No. 3852 . Whereas. I, J. I. GIRDHAR may be made in writing to the undersigned 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) havo roason to bellove that the immovable 

(a ) by any of tho sforcuaid person within a period 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 

of 45 days from the date of publication of this 
and bearing No . 

notico in the Official Gazette or a period of 30 
No. as per schedulc situatel at Kot Kapura 

days from the service of notice on the respectivo 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 

persons , whichover period cxpiros Later ; 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Faridkot on May , 1982 
for an apparent consideration which is les , tlian the fair 

(b ) by any other person interested in the mid Imasov 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

able property , within 45 days from tho dato of the 
believe that the fair market value of the property as afore 

publication of this notice in the Official Gazette , 
said exceeds the apparent consideration theretor by more than 
fiftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to botwoon the 

EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 
partics has not been truly stated in tho said instrument of 

uno defined in Chapter XXA of tho said 
transfer with the object of : 

Act, shall have tho tumc meaning u pivud 
to that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the bald Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 2 kls. 15 Mis situated in Kot 
kapura & persons as mentioned in the registeration Galo 
dced No. $ 10 of May , 82 of the Registering Authority , Farid 
kot . 


( b ) facilitating the concoalmont of any income or may 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfer o for 
the purposes of the Indian Locomo-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, OT tho Wouth -tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . Jalandhar 


Now , therefore , in pursunnce of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsuid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
nerons , namely ; .. 
50 - 466G1/ 82 


Date : 12 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


, 


NO SICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961. (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Parkash Chand 

Vo Shri San Rato , 
RO V . WATANA, Toh , Jalandhar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Santosh Kaur 

W to Shri Gurbachan Singh 
1 / 0 BD - 76 , Cantral Town, Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any, other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOMÉ -TAX . 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, T nay, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days, from the date of publication of this notice 
lo the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later; 


expire on theriod of 30 this 


Jalandhar, the 13th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3853 .. Whereas , I, J. L , GIRDHAR 
being lhe Competent Authority under Section 2698 of 
the Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . as per schedule situated at Wariana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of much apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partice has not been truly stated in 
the suid instsumont of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

blo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : Tho terms and expressions used herein as 

uno defined in Chapter XXA of the wald Act, 
sball hayo the same meaning as given in that 
Chuptor . 


( u ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -wek 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 9 Kla . 17 Mls . situated in V . 
Warinda & Periode mentioned in the registeration sale 
deed No. 12 $ of May, 82 of tho Registering Authority , 
Jalandhor. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Iuspeting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the insuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , pamely : 


Dute : 13 - 1 - 83 
Stul : 
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FORM ITN 

( 1 ) Shri Pritam Singh 

S / o Shri Fateh Singh 

R / V . Wariana Teh . Jalandhar, 
NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shri Ram Labhaya Babari 

9 / o Shri Piara Lal 
r / O 4 -Now Vijay Nagar, Jalandhar . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(3 ) As per Sr . No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 4 ) Any othor person interested in the property. 
SIONER OF INCOME- TAX 

( Person whom the undersignal 

knows to bo interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 13th January 1983 
Ref . No. A .P . No . 3854.-- Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the competent Authority under Soction 269B of the Objections , if any, to the acquisition of the said property 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horeinafter referred to 

may be made in writing to tho undorsigned : 
As the said Act ) , bave reason to believe that the immov 
able property having a fair market value crocoding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 

(a ) by any of the aforoaald porzons within a period of 
No, as per scheduled at Wariana 

45 days from the date of publication of this notice 
(and moro fully described in the Schedule annexed bereto ) , 

la tho Official Gazette or a period of 30 days from 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

the service of notice on the respoctive persons, 
1908 ) in the office of the registering Officer at 

whichever period cxpires later; 
Jalandhar on May 1982 
for an apparent consideration which is less than tha fair 
market value of the aforesaid proporty , and I havo romon to 

(b ) by any other person interested in the said imenov 
beliovo that the fair market value of the property afort 

able property , within 45 days from the date of the 
said exceeds tho apparent consideration therefor by mor 

publication of this notice in the Official Onzette . 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoco tho 
parties has not been truly stated in the anld instrument of 
transfer with the object of : 

EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitatiog the reduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assoti wbich havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 4 kls . 9 Mís , siluated in V . 
Wariana & persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 836 of May , 1982 of the Registering Authority 
Jalandhar, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range. Jalandhar 


Now , thorofore , in pursue a Soction 26°C of the vald 
Act, I hereby initiato prococdinge for the acquisition of the 
aforesaid property by the isn . of this notice under rub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 13- 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( U Shri Avtar Singh 

S / o Shri Amir Singh 
C / o B . R . Industries , 
Dada Colony , Jalandhar. 

. ( Transferor ) 
( 2 ) Shri Swaran Singh 

S / o Shri Wasandha Ram & 
Smt. Pushpa Rani 
W / O Shri Wasandha Rani 
R / O W . P . 83 , Basti Sheikh . 
Jalandhar. 

( Transferee ). 
13) As per Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned 
knows to be interested in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 13th January 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever periol expércs later ; 


Ref . No. A .P . No. 3855. - Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1981) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
cxcoeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at New Vijay Nagur, Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
1908 ). in the office of the registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property 25 aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
us agreed to between the parties his not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tbe said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ! - The terms and exprossiony wed herein us 

arc defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the tiansferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Walth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) 


Property plot situated in New Vijay Nagar, Jalandhar & 
persons as mentioned in the registeration sale deed No. 829 
of May , 1982 of the Registering Authority . Jalandbar , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range . Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 13 - 1 -83. 
Seul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Avtar Singh 

S / o Shri Amir Singh 
C /O B . R . Industries , 
Dada Colony Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Krishan Lal, Baldev Raj 

Ss / o Sbri Waşandha Ram 
R / o W . P . 83 , Basti Sheikh , 
Jalandhar . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned 
knows to lic interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - - 


property 


OFFICE CE TIIE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhur, the 13th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3856 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horoinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at New Vijay Nagar, Jalandhar 
( and more fully described in the Schedulo Adnexed hereto ) 
has been transferred under the Rgisterion Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesnid property and I huve icason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excccds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from ibo date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of gotico on the respective per IODS, 
whichever poriod expiro lator ; 


( h ) by any other person interested in the said imov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions, used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income rising from the transforor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property plot situated in New Vijay Nagar, Jalandhar & 
persons as mentioned in the registeration salu decd No . 979 
of May, 1982 of the Registering Authority , Jalandhar, 


( b ) facilitating the concealment of any income or wy 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Açt, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Amar Nath 

S ; o Shri Bagirath Rani 
General Attorney of Smt. Bimla Rani 
r / o 326 , Basti Bawa Khel, 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Kundan Kaur 

W /o Shri Krishan Şingh 
Río V . Karri, Toh . Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whoin the undersigned 

knows to be interested in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OT FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 13th January 1983 
Ref. No, A . P . No. 3857 . - Whercas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the immovable 
property , having a fair market valuc cxceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 
No, as por schedule situated at Chak Hussain Lama Pind 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferrod under tho Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property os aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS Agreod to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on thorogpoctivo persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person intorcsted in the said immov 

ablc property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 1 Kl. 15 Mls situated in V . Chak 
Hussain Lama Pind & Persons as mentioned in the Registra 
tion sale deed No. 1091 of May, 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under Sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
- penons, namely : 


Date : 13 - 1 - 1983 
Seul : 
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RULLUISINE 


FORM I. T .N . S. - — .. 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Harish Kumar S / o Kanshi Ram 

General attorney of Smt. Kamlesh Kumari 
W / o Mebar Chand 
r / o 30 -New Vijay Nagar, Jalandhar. 

( Transferees ) 
( 2 ) Shrimati Rita Bhallu Wo Sunil Bhalla 
ro Kothi No. 54 , New Vijay Nagar . Jalandhar 

( Transferor ) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the Properly ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property. 

(Person whom the undersigned 
knows to be interested in 

the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 13th January 1983 
Ref. No . A P . No / 3858 and 3859 . — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
at New Vijay Nagar , situated at Jalandhar 
(and more fuily described in the Schedule annexed 
hercto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1208 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar on May 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
Ferty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer os 
agrecd to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the sainc meaning as given 
ip that Chapter . 


( A ) facilitating ine reçucuon or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 cf 1922 ) or the said Act, or the Walth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property No . 54 situated in New Vijay Nagar , Jalandhar 
& Persons as mentioned in the registeration sale deed Nos. 
1333 & 1338 of May , 1982 ( 1 / 2 share each decd ) of the 
Registering Authority, Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Comoetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this gotice under yub -sec 
tion ( 1 ) of Section 2690 of the said Act. to the following 
persons, namely in 


Date : 13 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM L.T .N .S - - 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( L ) OF THE INCOMH 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Harish Kumar S /o Kanshi Ram 

General attorney of Smt. Kamlesh Kumari 
W / o . Mehar Chand 
RO 30 -New Vijay Nigar , Jalandhar, 

( Transferor ) 
12 ) Shrimati Naresh Kumari Bhalla 

Wo Ravi Datt Bhalla 

1 / 0 Kothi No. 55 , New Vijay Nagar, Jalandhar . 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Transferec ) 
( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICL OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 13th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3860 and 3861. - -Wheeras, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( herelnaftor referred 
to as th : said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No. as per schedulc situated 
at New Vijay Nagar Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed heretu ), 
has been transferred order the Registration Act, 1908 
( 16 of 1998 ) in the Office of the Registering Officer 
at Jalandhar on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiſten per cent of such apparent consideration and that 
the congidoration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the sespective persons, 
whichovor period cxpiros lator , 


said fifter ti per ce for such tratated 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazotto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - - Tho terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
thut Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
l espect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957): 


Property No. 55 situated in New Vijay Nagar , Jalandhar 
& persons as mentioned in the registeration sale decd Nos , 
1373 of May. 82 and 1486 of June, 1982 ( 1 / 2 share vicle 
cach deed ) of the Registering Authority , Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Art, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

fortsaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons namely : 


Date : 13 - 1 - 1983. 
Scal : 
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OF. MI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Pritam Singh S / o Baghel Singh & Avtar 

Singh S / o Malik Singh 
Tio V . Chak Hussain Lama Pind , Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Charanjit Nath S / o Ram Saran Dass 

r / o E . G . 1035 , Mohalla Gobind Pura , Jalandhar 
and Jagdish Lal S / o Chaman Lal 
r / o Moballa Nijatam Nagar , Jalandhar. 

( Transferees ) 
(3 ) As S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intorested in the Property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 13th January 1983 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to the undersigtod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


Ref. No . A , P . No ./ 3862. - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
bcing tho Competent Authority under Section 269B of the 
Tacone-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believo 
that the immovable property, having a fair market valuo 
exccoding Rs. 25,000. - and bearing 
No, as per schedulc situated at Chak Hussain Lama Pind 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May 1982 
for an apparent consideration which is loss than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between tho 
parties bas not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the mid immor. 

ablo proporty , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


BXPLANATION :-- Tho toring and exprcasions used horola 

an dofinod in Chaptor XXA of the wall 
Act, shall have tho samo moaning as given 
ly that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, In 
CCApect of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb - tur 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 40 Mls . situated in V . Chak 
Hussain Lama Pind & Persons as mentioned in the Regis 
teration sale deed No. 1376 of May , 82 of the Registering 
Authority . Jalandbar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuanco of Soction 269C of the aid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely :- - 
51 - 466GI/82 


Date : 13 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM J. I. N . S . — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Slui Pritam Singh S / o Baghel Singh & Avtar 

Singh S / o Malik Singh 
r / o V . Chak Hussain Lama Pind , Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Kidar Nath S / o Ramseran Dass 

R / O E . G . 1035, Mohalla Gobind Garh , Jalandhar 
2 . Sham Lal S / o Amritsaria Mal 

1 / 0 Mandi Fanton Ganj, Jalandhar , 
3 . Sanjogta Rani W / o Sansari Lal , 
R / o 935- D , Mihalla Riaz Pura , Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 13th January 1983 


Objectiong, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A . P . No./ 3863. Whereas, T, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Chak Hussain Lama Pind 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Jalandhar on May 1982 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxcceds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo DOCHODE, 
whichever period expira later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the dato of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPIANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tặc reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havc not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Acl; oi the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 40 MIs . situated in V . Chak 
Hussain Lama Pind & Pcsons as mentioned in the Registera . 
tion sale deed No . 1324 of May, 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar. 


J . L . GIRDHAR 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangé , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 13 -1- 1983. 


Scal : 
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FORM I. T.N .S. — 


— 


NOTICE UNDER SECTION 209D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Ajit Kaur W / O Sh . Gurlal Singh 

R / o Mohalla Balaria Near Purana Thana , 
Bhatinda . 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Gurdip Kaur W / o Balraj Singh and 

Smt. Devinder Kaur W / O Beant Singh 
C / o Sh . Balraj Singh , Advocate , 
Civil Station , Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days froin the date of publication of this gotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
lbc service of notice on tho respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A . P . No / 3864.- -Whereas, J, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1408 ) in the Ollicc of thc Rcgistering Officer 
at Bhatinda on May 1982 
for an ipparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcco per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the public 
citliun otinis . otice in the Ollicial Gazette , 


EXPLANATION :--- The teries and cxpressions used herein as 

are dcfinca in Chapter XXA of the said 
Act , shali trive the sumc meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THT SCHEDULE 


Property and 
tead No . 815 
Bhatiada . 


. . ,11 ... nou in the Registration sale 
L M 1 :87 of the Registcriog Authority , 


(b ) facilitating the concealment of any incomc on 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acyulition of the 
Aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
ncction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 14 - 1 - 1983, 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Ajit Kaur W / o Sh . Gulal Singh 

R / o Mohalla Bularia Near Purana Thana, 
Bhatinda. 

( Transferor ) 
(2) Shrimati Gurdip Kaur W /o Balraj Singh and 

C / o Sh . Balraj Singh , Advocate , 
Civil Station , Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No, A . P . No./ 3865. — Whereus, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
iromovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhatinda on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of the notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of thc said 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax ander the said Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No . 815 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which bavo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tux Act, 
1937 ( 27 of 1997 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Socden 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


Date : 14 - 1- 1983 . 
Seal : 


Part III - Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 , 1904 ) 


3529 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( i ) OF THE INCOME 

T .IX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sher Singh S / o Inder Singh 
Vill . Gill Patti. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Lakhbir Singh S / o Gurnam Singh 
R / o Mehoa , Bhatinda . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom tbe undersigued knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TIIE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jalandhar, the 14th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respootivo 
portons, whichover period expira later , 


Ref. No. A . P . NO. / 3866 . - - Whereas, I J . L . GIRDHAR , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Inconuc -tax Aci, 1961 (43 of 1961 ) ( horeinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market Villuc exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. 79 per schedule situated at Dlatinala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Bhatinda in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
parket value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparcot consideration and that 
tlic consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
ATD dofinod lan Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduçuon or ovnsion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, la 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons its vientioned in the Registration sale 
de No. 887 ol May 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilitatuig the concealment of any income or any 

mnoucys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -wax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 uſ the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho iysuc of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
jog pcrsons, namely - 


Daic : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bhoop Singh 

S / o Karan Singh 
Backside of J. B , Industıics , 

Malout Road , Bhatinda , 
( 2 ) (1 ) Shri Jatinder Kumar Chatinyedi 

S / o Shan 1.41 Chanke, 
( 2 ) Shri Darshan Kumar Sio Des Raj 
13 ) Mathra Dass S / O Modha Ram 

Near J . B . Industries, Malout Road , 

Bhutinda . 
( 3) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be intcrested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho underslgned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in thọ Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persons , which 
cver periol expirey latcr ; 


Ref. No. A . P. No. 3867 . - Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
as per Schedule situated at Bhatında 
(and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bhatindu on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair niarket value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Giftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in tho Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein its 

kro defined in Chapter XXA of the uld Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptec . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, ha 
respect of any income arising from tho tragsfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferço for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Trority unel pirasong as mentioned in the Registration sale 
derd No. 900 of May , 1982 of the Registering Authority 
Bhatinda. 


J , L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procrcdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 279D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS --- 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Vir Singh S / o Ram Ditta Singh 

Brother & Co Sh , Saffiflian Singh 
Gali No. 2 , Ajit Road , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) ( 1 ) Shri Hunan Kaur Wo Dial Singh 
(2 ) Shri Dial Singh S / o Jora Singh 
R / o G . N , D , T . P . Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. .. above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDUAR 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : 


Jalandhar, the 14th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No./ 3868.-- -Whereas, ), - L . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fait market valuo excooding 
Rs. 25 ,000 / - and bcaring 
No. as per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason tu 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(bi by any other person interested in the said Immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer, 
and /or 


THE SCHEDULE 


( ) facultating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in thc Registration sale 
dced No. 928 of May, 1982 of tıç Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely ;-— 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM IINS 

li ) Shri Vir Singh S / o Rami Diltar Singh . 

C / o his Brother Sh . Sajjan Sugh 
R / o Gali No . 2 , Ajit Road , Bhatinda. 

( Transfcror ) 
NOTICF UNDER SECTION 298D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Harbans Singh S / o Thakar Singh , 

2 . Mangal Singh S / o Sohan Singhi , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

3 . Joginder Singh S / o Bhan Singh 
R / o Thermal Plant, Bhatinda . 

( Transferce ) 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intercsted in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
STONER OF INCOME- TAX 

Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

may be made in writing to the undersigned : 
Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3869. - -Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 

( a ) by any of the aforoould persons within a period of 
being the Compotent Authority wodor Section 269B of 

45 days from the date of publication of this notion 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred 

in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
to u tho sald Act ) , hayo reason to believe that the im 
movable proporty , having a 

tho service of notice on the respective persons, 
fair market valuo cxceeding 

whichover period expiros later; 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
Green Avenlic , Amritsar, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

( 5 ) by any other person Interested in the said immovablo 
has beon transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 

proporty , within 45 dayı from the data of the path 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

cation of this notice in the Official Gazotto . 
Bhatinda on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as afore EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 
said cxceeds the apparcot consideration therefor . by more 

aro defined in Chapter XXĄ of the said 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 

Act, shall have the samo meaning as given 
tho consideration for such transfer the agreed to between 

in that Chapter , 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with tho object of : 


( a ) facilituting the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho sald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons 29 mentioned in the Registration sale 
deed No. 929 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

Jolleys or other socots which havo not been of 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incometax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sher Singh S / o Inder Singh 
Rio Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Lakhbir Singh S / o Gurnam Singh , Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Șr, No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respective persona, 
whichever period expires later ; 


Jalandhar , the 14th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

proporty , within 45 days from the dato of publica 
tion of this notico in tho Official Gazetto . 


Ref. No. A .P. No. 3870 . - Whereas I, J. L , GIRDHAR , 
being tho Compotent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (bereinaftor reforrod 
to as the sald Act ) , havo ronson to bellove that the 
immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
as per Schedule situated at 
Bhatinda 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transformed under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds the apparont consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparont consideration 
and that the consideration for such transfers grood to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioncd in the Registration sale 
dccd No. 930 of May, 1982 of the Registcring Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating tho concoulment of any income or any 

monoy: or other Andeta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore, in purnianco of Section 269C of the anid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 
32 - 466GI/ 82 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


( 1 ) Shri Nand Kumar S / o Lachhman Dan , Ram 

Dags S / o Chanan Ram Mukhtiara -Am of Amer 
Nath S / o Lachhman Ram , R / o Street Behind Singh 
Sabha Gurdwara , Bhatinda. 

( Transferor) 
( 2 ) 1 . Shrimati Anar Devi W / o Sadhu Ram . 

2 . Buggar Singh S / o Gurbuz Singh , 
3 . Krishan Kanta W / o Prem Paul , 
4 . Chet Singh S / o Bakhtaur Singh , 
5 . Madbu Rani W / o Jagdish Ram 
C / o Brij Lal, BKO , Bank Bazar, Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom thc undersigned knows 

to be interested in tho property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersimed : 


Jalandbar, the 14th January 1983 
Ret. No. A . P . No. 3871. - Whereas I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to beliovo that the immov 
ablo property having fur market value cxcoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No , as per Schedule situated at 
Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at Bhatinda on 
May , 1982 , 
for an appareat consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforsesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfor with the object of : 


(a ) by any of the torould persons within . period a 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Oncial Gazoto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective porton 
whichever period expiros later. 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 day, from the data of the 
publication of this notice to the Oddal Gazetto . 


BOLANATION : Tho torms and exprelons used horoln 

vro dottined to Chapter XXA of the w 
Act, shall bevetbo same meaning as pyen 
la that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wid Act, la 
rospect of any income arlalag from the tran for; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets, which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpose of the Indian Incopo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 939 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J, L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herchy initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 205D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 161) 


( 1) Shri Jit Pal Singh $ / Naranjan Singh, Bhatinda. 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Jaswant Kaur W / o Sh . Surinder Singh , 
Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undergood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th January 1983 


(a ) by any of the aforosaid person within 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in tho Onical Gazetto or 

poriod of 30 days from the servico of 
nodico on tho rapoctivo porion , whichovor 
porlod expira lator; 


(b ) by any other penon interosted in the unid immov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Odcial Gazotto . 


Ref. No. A . P . No, 3872 . — Whereas I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinaftor referred to 
w the said Act ) , bavo reason to believe that the immorablo 
property having a fair market valuo excooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule , situated at 
Bhatinda 
( and more fully describod in the Schodulo 
annoxed hereto ) , has boon transforred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
bellevo that the fair market value of the proporty u aforo 
sald exceeds tho apparent consideration therofor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and 
that tho consideration for such transfer as agreed to betwoon 
the parties has not boon truly stated in the sold Instrument of 
transtor with tho object of : 


ExpLANATION :- --The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same moaning u pivoa 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the auld Ax la 
respect of any incopo priping from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating the concealment of any income or any 

moneys er other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtoreo for 
the purposes of the Indian Incomo-tus Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho vald Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 1088 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therofoto , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initlatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section () of Section 279D of the said Act , to tho following 
persons, namely : 


Date : 14-1- 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ram Avtar Singh & Jagjit Singh Ss / 0 Sh . 
Niranjan Singh, Bhatinda, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Surinder Singh S / o Sh , Atma Singh , Bhatinda. 

( Transforee ) 
( 3 ) As per Sr, No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wride , to the andartigod : 


Jalandhar , the 14th 


anuary 1983 


(a ) by any of the coronald perom within a perlod of 43 

days from tho dato of poblication of this notico lo tho 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respectivo persons, which 
over period spirar later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. A .P . No. 3873.---Whereas, l, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referied 
to as the said Act ) , have reason to believo that tho in 
movable property , having a fair markot value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
as per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
beliove that the fair market value of tho property as 
aforesaid exceeds the apparont consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and exprossions used herein as 
aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) faoilltating the reduction of miop of the tablity 

of the trutro to my tur dhe them ast , 
lo respoct of any incomo arising from tho trangfor; 
w / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dced No. 1089 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggota which have not boos of 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
parpose of the Indian Income-tax Act, 1972 (11 

1922 ) or that An , or the Won Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango 

Jalandhar 


Now , thoroforo, in purrondo of Soction 269€ of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 279D of seld Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 1- 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Slwi Gurjant Singh S / o Sh . Chhajju Singh Mukhtiare 

Khas Sh . Chhajju Singh S / o Dalip Singh , Vill . 
Shergarh (Prisoner Jail Bhatinda ) . 

( Transforor ) 
( 2 ) 1. Shri Suriader Kumar S / o Hukam Chand , 

2 . Dina Nath Sto Kishore Chand , 
3 . Girdhari Lal S / o Magni Ram 
R / o Bhatinde . 

( Transferco ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any, to the acquisitiog of tho sald property 
may bo ondo in writing to tho undorimod 


( a ), by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persona , 
whichever pariod expiros lator; 


Ref. No . A , P . No. 3874 . — Whereas I, J. L . GIRDHAR , 
being the Conpetent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 10 
ay tho sald Act ) , have rcaşon to believe that tho immovable 
property , having a fair market valuo caceodiag Re. 25,000 / 
and bearing 
No. as per Schedule situated at 
Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the fico of the Registering Officer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is lou than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason 
to believe that the falr market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent coosideration therefor by 
more than fiftcon per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not beon truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo proporty , within 45 days from the 
dato of the publication of thikey notice in tho 
Official Gazetta 


EXPLANATION : -- The terms and expressions usod herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
obali hayo the same moaning and divon in 
that Chaptor. 


(b ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from tho trantur; 
ud /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 1127 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other exscts which have not been 01 
which ought to be discloscd by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 - ( 27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango 

Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- scction 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
рогнопѕ, namely : — 


Date : 14 - 1 -1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Promilla alias Pammi & Parveen alias 

children of (Late ) Sh . Balasa Ram through Sh . 
Mengat Ram , C / o H . No. 1057 / 1 , Gali Hua Nord , 
Maliwala , Delhi- 6 . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shrimati Santosh Kumari W / o Madan Lal 

C / O Madan Lal, Accountant P . S . E . B . H . No. 369- C , 
Tharmal Colony, Bhatinda . 

( Transfereo ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objactions, if any , to the acquisition of the aid property 
may bo mado in writing to the undonimod 


as the citia Act, 1961 (authority under 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3875. - -Whercas I, J, L , GIRDHAR 
bolug the Compotont Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( horeinafter referred to 
as tho said Act ) , bave rouon to boliovo that tho immovablo 
property , having a fair market value occoding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. as per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ). 
hay bcon transforred under tho kopletration Act, 1 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I havo rolson to 
believe that tho fair market value of tho proporty u aforonald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transforuyfroed to botwoon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this potloo 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo persone, 
whichever period expire later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the dato of 
the publication of this aotico in the Oficial Gazotto. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of tho uld 
Act, shall bavo the mano monolog u svom 
in that Chapter , 


( A ) tamthither the rune « vision of the baby 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Impoct of any income arldog from the trapater; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatin , the conclut of my w o wy 

monøys or othor wts whiloh hero not hans at 
which ought to be disclosed by the transforme for 
the purposes of tho Lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as montioned in the Registration sale 
deed No. 1208 of May , 1982 of the Rogistering Authority , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango 

Jalandhar 


Now , thereforo , in purongQO of Scotlop 269C of the rid 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforowald property by the issue of this notice undor - 
doction ( 1) of Section 269D of tho said Act, to tho following 
perton , mmoly : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Sual : 


Part III - SEC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , BEBRUARY 19 , 1983 (MAGHĄ , 30 , 1904) 


3539 


FORM I. T . N . S . - - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mangat Ram alias Mangat Rai 

S / o Balasa Ram for himself and on behalf of 
Mrs. Gaitari Devi Wd /o Sh . Balasa Ram 
C / O H . No. 1057 / 1 Gali Hua Nord , Maliwala , 
Delhi- 6 , 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Asha Rani Wlo Darshan Kumar aod 

Sh . Raj Kumar S /o Kulwant Rai 
C / O Sh . Madan Lal, Accountant, P . S . E . B . 
H . No. 369- C , Tharmal Colony, Bhatinda. 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undersigoed . 


Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No. A . P . No./ 3876 ,-- Whereas, I, J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believo that the immoy 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in tho Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Bhatinda on May . 1982 
for an apparent consideration 
which is lcos than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefore by more than fiftcen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid person , within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever poriod expires later ; 


(b ) by any other persons interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod heroin ne 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have tho samo moaning as givon 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovision of rbo liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in tho Registration salo 
deed No. 1209 of May , 1982 of the Registaring Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Runge , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesa d property by tho L9sue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 14 - 1- 1983 . 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Binder Singh S / o Jollour Singh 
C / o Gurunanak Cold Storage, Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Makhan Singh 

S / O Mohinder Singh V . Ghalloo , 
2 . Balbir Singh Sio Bachan Singh , V . Bangi Nihal 
Singh Tch . Talwandi Sabo, Bhatinda , 
3 . Kaboo Singh - Gurmel Singh Sio Karnail Singh 
Vill . Gobindpura Teh . Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersimed 


(a ) by any of tho aforovaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or . porlod of 30 days from 
tho service of notico on tho rospoctivo ponon , 
whichever poriod oxpires lator ; 


Ref. No. A . P . No, 3877.---Whereas , I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority undor Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , havo roason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market value oxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully describod in the Schedulo annoyed hereto ) . 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such troafor as ugreed to between the 
partics has not bocn truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of :- - 


(b ) by any other person interestod in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico -in tho Omcial Gazotto . 


EXPLANATION : - The tomu and oxprawions usod horolna 

y defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
roopact of any looom , arting from the trutor , 
Rod / or 


(b ) facilltatlog the concoalment of any incomo or 

any moneys or other awets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferęc for the 
purposes of the Inding Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
decd No. 1211 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice undor sob 
poction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to tho follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 1- 1983 . 
Seal : 
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DI . DOILO 


CICIDAD 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Bhupinder Singh S / o Bhagwan Singh , 

Kothi Amarpura , Backside of Thermal Colony, 
Bhatinda . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Mohinder Singh S /o Jora Singh 

V . Bibivala ( Bhatinda ) 
2 . Gurdev Singh S / o Nihal Singh , 

Chandsar Basti, Bhatinda . 
3 . Dharam Singh , Jagjit Singh and Nasib Singh Ss / o 
Nihal, Chand Shr , Basti, Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undergigned known to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any, to the acquigition of the said property 
may be mado in writing to the undorsigned . 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever periud expires later ; 


Ref. No . A . P . No. / 3878 . - Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein 
after roferred to as the geid Act ) , bavo reason to believe 
that the immovable property having a fal market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing , No. 
as per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in thọ Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforosaid property , and I have reaon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftocn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such tranto an agreed to between the 
partias has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


( b ) by any other person intorcated in the wald immor 

ablo property , within 45 days from the date of the 
pablication of this notice in the Official Gazette 


BAPLANATION : -- The terms and aprosion wood horola - 

uro defined in Chapter XXA of the wild 
Ast , ball beave the mm . meaning au zivom 
In that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, la 
repact of any incomo arising from the truuter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the colocalment of any incomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or tho Woultb - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Propeity and persons as mentioned in the Registration sale 
dccd No . 1228 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


inspecting Asistant coming 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commussioner of Inconie - tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notion ando mb 
Soction ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons , namely : 
53 _ 466GI/ 82 


Date : 14 - 1 - 1983 , 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Kashmiri Lal S / o Kundan Lal, 

Rampura Phool, IA of Parkash 
S /o Chiranji Lal, 
2 . Jagioop Singh S / o Jit Singh , Rampura Phool 
3 . Sutya Devi D /o Dropti Devi, Bhatinda . 

( Transferos ) 
( 2 ) Shri Kheta Singh , Boota Singh 
S8 / o Jeon Singh , Bhatinda . 

( Transferee) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 14th January 1983 


(a ) by ony of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the sorvice of notico on the respective penom , 
wbichever period cxpires Inter ; 


Réf. No. A . P . No./ 3879. - Whereas, I, J . L . GIRDHAR , 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
Theicinafter referred to as the Bid Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valuc cxccecling Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
as pc : schedule situated at Bhatinda 

and mure fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to berween the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod bordin » 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning a given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating tbe reduction or ovasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arisinu from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
lecd No. 1233 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo , in purbutoco of Section 269C of the 38 iu 
Ach, I hereby initlate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followiip 
persons, namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 . 
Scal : 
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B 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sohinder Singh S / o Sohan Singh 
P / A of Kuldip Singh his son , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sukhdev Singh , Nazar Singh 

Ss / o Sh . Balbir Singh , 
Gurdip Kaur W /o Sadhu Singh 
R / o Bir Behman , 

( Trunsferee ) 
(3 ) As per Sr . No . 2 above. 

( Person in occupation of the properly ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenignad 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of ruhlimatica of thie botter 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on thc respective persons 
whichever period cxpires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No. A .P . No. /3880 .-- Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave rcason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No , as per schedule situated at Bhatindu 
and morc fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparcnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such appurent consideration and that the 
consideration for such transfer as agiecd to between the 
parties has not been truly state in the said instrument wi 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the paid imova 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - Tho terms and cxpressions used herein , 49 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall bave the same meaning as given in tbal 
Chaptor . 


(a ) fucilitating the reduction or opsion of the liability 

of the transforor to pay to updor the mid Act, in 
respect of any incomo arieng from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Property and persons as mentioned in tho Registration sale 
deed No. 1246 of May, 1982 of the Registering Authroity , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Jalandhr 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing ponton , only : 


Date : 14 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hans Raj Uppal S / o Sh . Krishan Dyal, 
Advocate , Distt. Court , Bhatinda. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Tejinder Singh , Karamjit Singh , 

Ss /o Sh . Baldev Singh , President, M . C . 
R / o Sucha Singh Street , Mehna Chowk , Bhatinda . 
and Lakhvir Kaur Wd /o Sukhdev Singh V . Gobind 
Garh , Tch . Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


Jalandhar , the 14th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of sublication of this notice 
in the Official Gazette or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No. /3881. – Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reaşon to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. as per schedulc situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda on May, 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
perties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of: 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the comportment of any income or any 

monoys or other ansats which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 1270 of May, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J . L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc, Jalandhar 


Now , thorefore , in pursuance of Soction 26 % of tho aid 
Act, I bereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
doction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
persong , Damely : -- - 


Dato : 14 - 1- 1983 . 
Seal : 
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( 1 ) 1. Shri Kaur Chand, S / O Ajmer Singh , 

2 . Surinder Kumar S / o Hans Raj 
3 . Saroj W / o Surinder Kumar 

Partners of National Chemicals, Bhatinda . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

(Transferor) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri Kamal Kumar S / o Hans Raj 
C / o Hanson Industries, Bhatinda . 

( Transferee ) 

(3) As per Sr . No. 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

may be made in writing to the undersigned : 
Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No. A .P . No./ 3882 . - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

45 days from the date of publication of this notice 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
as the said Act ) , have reason to hclicve 

the service of notice on the respective persons, 
that the immovable propcity having a fair market value 

whichever period expires Juter ; 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 

ro ) by any other person interested in the said immov 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

able property within 45 days from the date of tho 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 

publication of this notice in the Official Gazette. 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent copsideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to hetween the 
particg has not been truly stated in the said instrument of EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 
transfer with the object of : - - 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evusion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 1367 of May , 1982 of the Registoring Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dato : 14 - 1 - 1983 . 
Soal : 
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( 1 ) Shri Shamsher Singh S / o 

Sh . Gurmukh Singh , 
Welder , Guriana Road , Bhatinda . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shrimati kont W . Sminder Kumar , 

2 . Veena W / o k wat Krishan , 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

3 . Madan Lal S / o Siri Ram 
R / o Bhatinda . 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Perzon in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

interested in the property ) 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


( a ) by uny of the aforesaid persons within a period of 

45 days froni the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a reriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. A .P . No. / 3884. - Whereas, ), J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconie -tax Act, 1961 143 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
Aş ihe said Act ) , havu reason to believe 
that the ioimovable prorerty , having a fair market value 
exa." ding Rs. 25 , 000 / - ind bearing No. 
as per schedule situated at Bhalinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registering Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Bhutindu on May , 1082 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforemaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazeite . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are detincd in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trungferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purpose of the Indian focomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) 01 the mid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dead No. 13 / 2 OL May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. I.. GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269- C of the 
nid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid propeity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow , 
jot paraoni , namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 , 
Scal : 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D11) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Solan Dass Chela 

Jeon Da s Cheka 
- Uttum Dasy 
Vill. Kolshamir . 

( Transferos ) 
( 2 ) Shri Bahadarjit S / o Sh . Sarwan Mal 
2 . Banarsi Dass Sio Chuni Lal 
R / o Bhatinda. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


( a ) by any of the aforesail persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette us a r - rixi of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever priiod expires later; 


( b ) by any other person interested in the spid immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Mclal Gazette . 


Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No . A . P . No. 3884 . – Whcicus , 1, J. L . GIRDHAR , 
being the Competçot Autho . ity Under Section 269B of the 
Incomc-tay Act 1961 (43 of 1961) ( liercinafter referred to 
as the saial Act ) , hi ve re:rson 100 believe that the 
immovable property having fair market value 
cxcccding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as per schedule siiuated at Bhatinda 
( and more fully duscribed in the Schedule annexed hercto ) . 
bas been transcorre under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of th : Registering Officer 
at Bhatinda on May , 1982 
for an apparant unsideration which is less than the 
fair market valu of the aforesaid property , and I 
have reason to belive that the fair market value of the 
property is aſuresid exci- eds the apparent consideration 
Therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
03 agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: - - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are dcfincd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaning us given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deed No . 1383 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfertc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in purstance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
Section ( 1 ) of Section 2691 of the aid Act, to the followin ? 
persons, namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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VELIT 2 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Nasib Singh S / o Nibal Singh 
Chandsur Basti, Bhatindi . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Nirmal Kanta D / o Jagau Nath , 

2 . Trishla W / o Ram Lal 
3. Puonam Wło Narinder Kumar 
R / o Bhatinda . 

( Transferor) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

intcrested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforenid portogs within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on tho respectiv . Porrons 
whichover period oxpire later; 


Ref . No. A . P . No. / 3885 . — Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
w the said Act ) , havo ronson to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
falt market value of the aforesaid property and I have 
reason to bellove that the fair market value of the 
property as aforesaid cxcccds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 

agrood to botwcon tho parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazotto. 


EXPLANATION : - The terms and expression used borcio u 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall havo tbo ramo meaning u pven in this 
Chapter 


(a ) facilitating the rodastion or cruton of the labiry 

of tho transferor to pay tax under the maid Act, ha 
rapect of my como aütiny from the trader ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitting the conccalmont of any income or 

any moncys or other assots which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1972 ( 11 of 1922 ) or the wall Act of the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
dced No . 1387 of May, 1982 of the Registering Authority, 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thurefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aut, I boroby luitiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 , 
Seal : 
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FORM TNS 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sohinder Singh 

S / o Shri Sohan Singh 
Mukhtiara Aam Hardeep Singh 
R /o Multania Road , Bhatinda , 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Gurmel Singh , Gurtek Singh , 

Bikkar Singh Gurdas Singh 
Ss / o Shri Ganga Singh 
R / o Vill. Bir Bohman . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property. 

( Person whom the undersigned 
kgows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 14th January 1983 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later; 


Ref. No. A . P . No. 3886 . - Whereas I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
A3 tho said Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
axceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. 28 per schedule situated at Bhatinda 
( and moro fully described in the Schedulo 100oXod horeto ) , 
has been transferrod under the Registration Act, 1908 ( 16 st 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used horein 20 

Arc defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay to under the wall act, to 
respoct of any incom . arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other Assets which have not been oi 
which ought to be disclosed by the tropsforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persony as mentioned in the Registration 
sale deed No . 1500 of May, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authorit 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
54 – 466G1/82 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Amarjit Singh 

S / o Shri Bachan Singh 
R / o Near Sepal Hotel, 
Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mukand Singh 

S / o Shri Bhag Singh 
R / o Chakki Street, Tikoni 
Back side of Sepal Hotel, 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other porson interested in the property . 

(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to tho , acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3887. - Whereas, I, J, L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bellevo that the im 
l novable property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25,000 ! - and bearing No. 
Nos ils per schedulc situated at Bhatinda 
Vertu nuore fully described in the Schedulo annexed hercto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said Instrument of transfer with tho oblect ot : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a parlod of 

45 days from tho date of publication of the notia 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the scopectivo porsom , 
whichever period oxpiren latar ; 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions wood heroln as 

are defined to Ohapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning ao dvos 
lo that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the tragsfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 1503 of May , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforse for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


J. L . GIRDHAR 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 


PART III - Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 , 1904 ) 


3551 


FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Gurdev Singh 

S / o Shri Mastan Singh 
R /o Street No. 12 , 
Guru Tegh Bahadar Street, 
Bibiwala Road , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Smt, Raj Rani 

W / o Shri Ashok Kumar 
2 . Shri Jaswinder Kaur 

W /O Shri Rajinder Kumar, 
3 . Shri Nand Kishore 

S / o Shri Nargin Duss 
C / o Bachan Tea Company, 
Bank Bazar , Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 abovc . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, tho 14th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this gotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on thc respective persons 
whichevor poriad « piren later; 


Ref. No. A .P . No. 3888 . - Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the competent Authority under Scction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred 
to u the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property, having a fair market valu . Oxcooding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No , as per schedulc situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Omce of the Registering Officer at 
Bhatindu on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property 88 aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sold instrument of 
transfer with the object of : - -- 


(b ) by any other penop Interested in the said Mrov. 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice to the Official Gazette 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaniog a given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax pador the sald Act in 
raspoct of any incomo Ariping from the tider ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agents which have not been or 
which ought to be disclosed by thọ transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922) or the mid Act . or the Wealth - taz 
Ad, 1957 ( 27 at 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 1509 of May , 1982 of the Registcring Autho 
rity , Bhatinda. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Autbority 
Inspecting Assistant Commissioner c Income-tax 

Acquisition Raoge , Julanchar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I beroby Initiato proceedings for the coquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Loction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Datc : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kaka Singh 

S / o Shri Bhag Singh 
P / A of his son Jarnail Singh , 
Paras Ram Nagar , 
(Near Gatta Factory ) , Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Prem Lata 

W10 Shri Shly Lal 
Shri Raj Kumar 
S / o Shri Moti Ram 
C / o Basant Kumar of Basant Tea Company, 
Sikri Bazar, Bhatinda . 

( Transfereo ) 
(3 ) As per Sr . No, 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No . A . P . No. 3889 . — Whereas . I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belieyo that the 
immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as por schedulo situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May . 1982 
for an apparont , consideration which in less than tho 
fair market value of tho aforesaid property , and I 
have reason to believo that tho fair markot value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and oxProsulong used heroin u 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
sball bave the samo moaping as given in that 
Chaptei , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforo rto pay tax under th osaid Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating th econccalment of any incomo or any 

muneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
tho purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 1511 of May, 1982 of Registering Authority 
Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 14 - 1 -1983 
Seal : 
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FORM 


I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Nar Singh 

S / o Shri Boga Singh 
R / o Dobiana , Bhatinda. 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Jasmail Kaur 

W / O Shri Surjan Singh 
R / o Kalia Banga, Rajasthan . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undervipood : 


property 


Jalandhar, the 14th Jamuary 1983 


(1 ) by any of the Norould portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period okpires later , 


Rot. No. A .P . No. 3890 . – Whereas, I, J, L . GIRDHAR 
being the competent authority under 
Section 269B of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value cxcceding Rs. 25 ,000 / - and 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Regisícring Ollicer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of wuch apparent consideration 
and that the consideration for such transfer A greed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Onicial Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions wed borola na 

are defined to Chapter XXA of tho vald 
Act, shell bave tho mmo mounlop u ginuo 
to thot Chaptor . 


(A ) facilitating the reduction or ayusion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Rogistration 
sale deed No. 1521 of May , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda. 


(b ) facilitating the conovalment of any income or any 

monoys or other assoty which have not beon or 
which ought to be disclosed by the trangtereo for the 
purposes of tho Indian Incomo-tar Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


J . L . GIRDHAR 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax 
Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of the notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons, namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM I. T . N .S . - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shamsher Singh 

S /o Shri Gurdial Singh 
R / o Moga Mchal Singh Moga . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surjit Singh 

S / o Shri Bakshish Singh 
R / 0 V . Bokha Teh . Moga . 

( Transferco ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigncd :- - 


Jalandhar, the 14th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No. 3891. - -Wheroas, I, J. L . GIRDHAR 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
s the said Act , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. u8 per schedulc situated at Moga Mohla Singh Moga 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moga on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of ; 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning en glver 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald act, in 
respoct of any incomo alelns from the translor ; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 3 Kls . 9 M9, situated in V . Moga 
Mehla Singh & persons as mentioned in registration sale 
dccd No. 835 of May , 82 of the Registering Authority , 
Moga . 


b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not boen or 
which ought to be disclosed by transforco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


J. L . GIRDHAR 
Competent Authoriti 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 
Acquisition Rango , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice agdor Ab 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, pamely : 


Dato : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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TET 


- 


V 


" 


FORM ITNS - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 


( 1 ) Shri Ram Nath 

S / o Shri Lal Chand 
R / o Moga . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kartar Singh 

S / o Shri Dewan Singh and 
W / o Shri Kartar Singh 
R / o Moga . 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be intorested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
MAV be bado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid portons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of thb 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of police on the res 
pective persons, whichever period expireg later; 


Ref. No. A . P . No. 3892 .-— Whercas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
w the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc cxcceding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
No, ag per schedule situated at Moga Mebla Singh , Moga 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moga on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


(b ) by any other person interested in the gald inumovablo 

proporty, within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as 

An denned lo Chapter XXA of the muld Act, 

hall have the same pening as given to that 
Chapter 


(1 ) facilitating tho reduction or ovision of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
roupact of any incom . arining from the transfor , 
und /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incoma- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealtb -lax 
Act, 1957 (27 of 19 .57 ) ; 


Property land measuring 1 K . 5 MI. S S . yltunted in Moga 
& persons as mentioned in the registration salo deed No. 838 
of May , 1982 of the Registering Authority , Moga . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- la x 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sold 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqubition of the 
aforesaid propert by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of said Act to the following 
ergons , Anmely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . $ . 


NOTICE UNDER SECTION 260- D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Arjan Singh 

S /o Sbri Buta Singh 
R / O V . Jhandwala Teh ., Moga , 

( Transferol ) 
( 2 ) Smt. Balvinder Kaur 

Dio Shri Vir Singh 
RIO V . Bhanger Tch . Ferozepur. 

( Transferec ) 
(3 ) As S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person wbom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquistion of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3893. - Whercas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at Moga Mebla Singh , Moga 
annexed hereto ) , has been transferred ander the Rogistra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
at Moga on May , 1982 
for an apparent consideration which to love than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believo 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftcen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to betwocu the parties has not been 
truly statod in tho said instrumont of transfer with the object 
of :- - 


( a ) by any of tho aforosaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this potloc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any ather penon interested in the said impov 

Ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of thio notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The tornas and expronions wed børola AB 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act. 
shall havo tho samo DMARD As given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or cvadon of tho Liability 

of the twoforor topwy w wador the said Act, in 
rapport of way to wing from the truder ; 
mlar 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatag tho con algo of my icon or any 

mod or other woman which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo-tu Act, 1922 ( 11 
of 1922 ), or tho mid Act, or the Wealth - ta . Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 3 Kts . 14 Mls, situated in Moga 
Mebla Singh & persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 998 of May, 1982 of the Registering Authu 
rity , Moga . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incono- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho 
sail Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of 
aforesaid property by the issue of this notice under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of this paid Act , to the following 
porse , nmoly :-- - 


Date : 14 - 1- 1983 
Seal : 


TIL 


DAIT - ILMU 
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( 1 ) Shri Jora Slagh 

S / o Shri Sundor Singh 
R / o Moge Mebla Singh . Moga . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 260- D ( 1 ) OF THE 

(2 ) Shri Gurmail Singh 
INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

S / o Shri Uttam Singh 
R / V . & P . O . Ladheki, Moga . 

( Transferee ) 

(3 ) As por Sr. No. 2 abovo . 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other porson interested in the property . 

( Person whom the undersigned 

knows to be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergipood : 


( a ) by any of tho storovald persons within a porlod of 

45 days from tho dato of publication of this notia 
in tho Omclal Gazetto or a period of 30 dan 
from the servico of notice on the respoctivo persone, 
whichover period oxpires later. 


Ref. No . A .P . NO . 3894 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and 
bearing No . 
as per sohedule situated at Moga Mebla Singh , Moga 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Moge on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been tully stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Omolal Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and axpressiona used bercin AS 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall havo the mmo meaning to pivo 


(a ) facilitatiog tho reduction or cvasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from tho transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bocii or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 19 Klo . 6 Ms. situated in V . 
Moga Mohla & persons as mentionod in the regletration 
sale deed No. 1178 of Way , 1982 of tho Rogistering Autho 
rity , Moga . 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, naczely : 
55 - 466GI/ 82 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM TINS 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th January 1983 


( 1 ) Smt. Mohindet Kaur 

W / o Shri Tarlochan Singh 
R /0 222 Model Town , 
Fateh Abad Distt. Hissar . 

( Transleror ) 
( 2 ) Smt, Balbir Kaur Bhogal 

W / O Shri Balbir Singh , 
Río G . T . Road , Moga . 

( Transferec ) 
(3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) piny other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A . P . No. 3895. - Whercas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
us tho said Act ) , have reason to boliovo that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at Moga , Mebla Singh , Moga 
(and more fully described in the Schedule annoxed horeto ) . 
bas been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Moga on May, 1982 
for fun apparent consideration which is lcss than the fair 
market valuo of the aforcaald property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for guah transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the gorrice of notice on the rospectivo portona , 
whicbever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 43 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


EXPLANATION - The terms and expressions and herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall be the BADO meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rapect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any noneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Eodian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1937 ) ; 


Property 1 /2 Houşo situated at Moga Mehla Singh & 
persons as mentioned in the registeration sale deed No. 1142 
of May, 82 of the Registering Authority , Moga. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in punguance of Section 269C of tho sald 
Act, I horeby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . S .-- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Chiman Lal S / o Durga Dass 

2 . Shri Harbans Lal S / o Tulsi Ram 
C / o Natha Singh S / o Joginder Slagh , 
Communist Stt, Sirki Bazar , 
Bhtinda , 

( Transferor ) 
Smt. Munjit Kaur W / o Gurnaib Singh , 
2 . Kaka Singh S / o Nand Singh , 
Gurmal Singh S / o Mal Singh , 
R / o C / o Natha Singh S / o Mal Singh , 
Communist Stt. Sirki Bazar, 
Bhtinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandbar , the 14th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3896 . - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value cxccoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has beou transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuo of the aforesald property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcoids the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer us agroad to botwoon 
tho partios bas not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or # period o . 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirca later ; 


(b ) by any other person , interested in the said Immov . 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other nots which havo not been or which 
aught to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of tho Indian Locomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Rogistration salo 
doed No. 1497 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Labh Singh S / o Bahdur Singh 

R / o Near Bye-Pass, 
Muktsar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Raj Kumar S / o Om Parkash 

R / o Near New Grain Market, 
Muktsar , 

( Transforce ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigned knows 

to bo interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho mdervignod : 


(1 ) by way of the aforowaid portons withio . poriod of 

45 days from tho dato of publication of this notion 
hu tho Oncial Gazetto or a period of 30 days from 
the novico of notice on the ropoctivo porou , 
wblchover porlod explros lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX, 

ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 

Jalandhar , the 17th January 1983 
Ref. No. A . P . No. 3897. - Whoreas, I, J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authorlty under Section 269B of 
Hao Incomo-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (horoinafter referred 
to as tho sald Act ) , have TORBON to believe that tho im 
movablo property having & fair market valuo cxcocding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
As per Schedulo situated at Muktsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transforrod under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Muktsar on May , 1982 
for an apparont consideration which is lous than the 
fair market value of the aforaald property and I havo 
reason to believe that the fair parket valuo of the property as 
aforesaid axceeds the appareat consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparont 
consideration and that the consideration for such transfer 
As apreed to between the parties has not boon truly 
stated in tho said instrument of transfor with the object 
of : 


(b ) by any other person intorested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the pobll 
cation of thla notico in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION :-- Tho torms and expressions used heroin m 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating tho rcduction or evasion of the liability 

of the trapataror to pay ou under the mald Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 

N / of 


THE SCHEDULE 


Property plot 5 Mals, situated in Muktsar and Penons 
as mentioncd in the registration sale deed No. 378 of May , 
rity , Moga . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango , 

Jalandhar 


Now , therefore, in pursuzco of Soction 26 % of the said 
Act, I horoby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of tho said Act , to the follow 
ing porton , auny : 


Date : 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Labh Singh 8 / 0 Bahadur Single 

R70 Near Byo - Perry , 
Muktsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ravi Kumar S / o Om Parkash , 

R / o Near New Grain Market , 
Muktsar . 

( Transfereo ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 abovo . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersignod knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONEK OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 


Jalandhar , the 17th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No . A .P . No. 3898 . - Whereas, I, J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinaftor rotorrad 
to as tho said Act ) , havo reuon to boliovo that the immov 
nblo proporty , having a fair market naluo cxccedios 
Rs. 25,000 / -and bearing No . 
As per Schedule situated at Muktsar 
( and more fully described in the Schodule unnezou hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Muktsar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the obloct of : 


( a ) by any of the atorcmid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichevor period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and cipronions und horoin u 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Aot, shall buvo the sam . meaning a rive 
in that Chapter 


(a ) faallitating the reduction or onion of the Hability 

of the trustworto pay tax mitor the world Act , in 
roupact of any incomo Arianng from the truster; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property plot situated at Muktsar and Persons as mentioned 
in the registration sale deed No. 404 of May, 1982 of the 
Registering Authority , Muktsar. 


(b ) facilitating tho concealmont of any income or any 

monoys or other wets which have not been or 
which ought to bo dixclosed by tho trutoroo for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho wid Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , thoroforo , in pursuancs of Section 269C of the said 
Act , I boreby Initiato proceedings for the acquisition at the 
aforesaid property by the inuo of this notilo ondor tubaction 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persona, 
Anmely 


Date : 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ratten Lal S / o Labhu Ram 
R / o V . Aslami Wala Teh . Fazilka, 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Gundip Kaur W / o Partap Singh 

R / o New Haveli Street , 
Gate Hakiman Wala , 
Amritsar . 

( Transferee ) 
(3 ) Aş por Sr. No. 2 above , 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned , knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIŞ . 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 17th January 1983 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notica 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persona, 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A .P . No. 3899. — Whereas , I, J, L , GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinatter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
und bearing No , 
As per Schedule situated at Muktsar 
( and moro fully described in the Schedule annexod beroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering Oficer at 
Muktsar on May , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transform agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the mid instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Offcial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein A $ 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho samo meanlog us plven in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax ondor tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncy , or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property Shop No . 120 situated in New Grain Market, 
Muktsar and Persons as mentioned in the registration sale 
Deed No . 414 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar . 


J . I . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , thorofore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate procooding for the acquisition of the 
aforesaid property by tho isnuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :-- 


Date : 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1 ) Shri Niranjan Singh S / o Bhan Singh , 

R / o Patti Tanbhu Sahib , 
Muktsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Basant Singh $ / o Bhag Singh , 

R / o Near Malout Road , 
Muktsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 17th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho poderimod : 


( a ) by any of the forosaid persons within a period 

of 45 days from the data of publication of thl 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respectivo persons , 
whichover period oxpiros lator ; 


Ref. No. A .P . No. 3900 : — Whereas , I, J. L , GIRDHAR, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have rcason to believo 
that the immovablc property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Muktsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
hos beon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of tho Registering Officer at 
Muktsar on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceçds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrocd to between the parties 
bu not beon truly stated in the said instrument of transtor 
with tho objoct of : 


(b ) by any other ponon interested in the said Immov 

able proporty within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incombo vising frop tho trupator ; 
aof / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggcts which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1937) ; 


Property plot 5 Marlas situated in Muktsar and persons 
as mentioned in the registration sale deed No . 436 of May, 
1982 of the Rogistering Authority , Muktsar. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 1 -1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sri Nirun Single S / o bhan Singh , 

R / o Patti Tabhu Subte , 
Moktuar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jaswant Singh S / o Bhag Singh 

R / o Near Malout Road , 
Muktsar, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in tho property. . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undorimod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE . 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th January 1983 
Ref. No, R .P . No, 3901 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo tbat the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 and 
bearing No. 
As per Schedule situated at Muktsar 
(and more fully described in tho Schedulo annored boroto ), 
has been transforred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair markot valuo of the property maforo 
said excoods tho apparent considoration therefor by Moto than 
Aftoon per cent of much apperont consideration and that the 
consideration for such transfer as agrocd to between the 
portios has not beon truly stated in tho said lostrument of 
tranofer with tho objoct of : 


( a ) by any of the aforeaald person within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Omclal Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respoctivo porxons, 
whichever parlod explrou later; 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : – The row and expresion mod 

boroin me oro defined in Chapter XXA of 
tho said Act, sball have tho same meaning 
u given in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or cvalon of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
raspoct of way iacomo arining from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assots which have not bean or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposos of the Indian Iacomo-tu Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property plot S Maring situated in Muktuar und porrons 
as mentioned in the rogistration galo dodd No. 468 of May , 
1982 of the Registering Authority , Muktsar . 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procoedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the imue of this notice undor pub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Asha Rani W / o Lekh Raj 

R / o H . No . 515 , Bank Road, 
Muktsar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surrinder Kumar S / o Hapa Raj 

R / o V . Mabasander Teh . 
Muktsar . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersignod knows 

to be interested in thọ property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
mey bo made in writing to tho undersigned 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of tho notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichovor period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th January 1983 
Ref. No. A .P . No. 3902, — Wbcrcas , I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a falr market valuo exccoding R .. 
25 ,000 /- and bearing No . 
As per Schedule situated at Muktsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Muktsar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuo of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property w afore 
said excoods the apparent consideration therefor by mort 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho objoct of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any locomo arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been of 
wbích ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 22 of 1957 ) : 


Property Plot No. 52 situated in New Grain Market, 
Muktsar and Persons as mentioned in the rcgistration salo 
deed No. 495 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following persons, 
namely : 
5 466G [ / 87 


Date : 17-1-1983 
Soal ; 
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FORM 


I. T . N . S . - -- - - 


NOTICL UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Devinder Singh S / o Joginder Singh and 

Bitender Singh , Nurpinder Singh 
S / o Devinder Singh , 
R / o V . and P . O . Jhindwala Teh . 
Muktsar . 

( Transforor ) 
( 2 ) S / Sbri Manohar Lal, Vijay Kumar, Satish Kumar & 

Parmod Kumar $ s / o Madan Lal 
R / O H . No, 579, Bank Road , 
Muktsar. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 
Jalandhar, tho 17th January 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette ore period of 30 days from 
tho service of potloo on tho rodpoctivo parom , 
whichever period expirea lator ; 


Ref. No. A .P . No. 3903. — Wherean , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinetter retorred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
inimovable property , having a fais merket valu exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Muktsar 
at Mouza Khanda Babakerpur P . O ., Danapur, Distt. Patna, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar on May , 1982 
for an arrarent consideration which is less than 
the fair market value of the aforosaid property, and I have 
1eason to believe that the fair market value of tho property 
15 aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fiftcen per cent of guch apparent consideration und 
that the consideration for such transfer as agreed to betwoch 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


EXPLANATION : - The terms and oxprossions used heroin as 

uro defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall havo tho samo monolog Ay dvon 
to that Chapter 


If 


facilitating the reduction of evmion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disciosed by the transfereo for 
the purpose of the Indian Income-ties Act, 1922 
111 of 1922 ) or the sad Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


Property plot No. 45 situated in New Grain Market 
Muktsar and Persons as mentioned in the Registration salo 
deed No. 640 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, 

Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

fercid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, r o the following 
persons, namely : -- - 


Date : 17 - 1 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) 1. Raman Rani W / o Krishan Lal 

2 . Anita Kumar 
3 . Ravindur Kumar 
4 . Ashwani Kumar minors daughters and 

Ss / o Ramun Rani Guardian 
5 . Parvesh Rani W / o Benarsi Lal 

self and guardian of 
6 . Neeraj Kumar minor and 
7. Sunita Rani and 
8 . Nira Rani 

Ds / o Benarsi Lal 
· 9 . Ajay Kumar S / o Benarsi Lal 

R / o N . N , 559, Gopal Nagar , 
Jalandhar, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kasturi lal S / o Raja Ram 

R / O NN , 310 , Gopal Nagar , 
Jalandhar 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Jalandhur, tho 17th January 1983 
Rel. No. A .P . No. 3795. - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said " Act") , have reason to believe tbat the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25, 000 / 
and bcaring No. 
As per Schedulo situated at Subzi Mandi Jalandhar 
( and more fully described in the schedule annexed bereto ). 
has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
paid cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of sich apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betweco 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


Objections, if any , to the acquisition of the sud property 
may be made in writing to the undersigned : 


la ) ny any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or i period of 30 days from 
the service of notice 01) the respective person , 
whichever period expires Jater ; 


(b ) by any other person interosted in the mid imamo 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( A ) facilitating the reduction or otulon of the liabidy 

of the transicror to pay tax imdor the said Act , in 
respect of any incordo arising from tho trumfer ; 
Apd / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other asucts which have not boom of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) OT the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 801 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
ulroesaid property by tho issue of this notice under sub -sec 
lion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , namely : 


Date : 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) 1 . Shri Ramchandra . 

2 . Babulal. 
3 . Balkrishna , 

4 . Shri Kailash All song of Shankarlal Gujar . 
NOTICB UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

R / o 22 . Bhawanisagar , Dewas. 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferor ) 


( 2 ) M / s Tata Exports Limited through 

General Manager Tata Exports Ltd ., 
A . B . Road, Dewas ( M . P .) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transforco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of tho aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publlcation of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No. IAC / Acon /Bpl/ 3305..-- Whereas I. 
D . P . PANTA . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value cxcoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Land Survey Number 148 to 161 situated at Villago 
Shankargarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has bcon transferred under the Rogiatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforcsaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partice has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


Tuy facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferot to pay tax undor tho cald Act, in 
respect of any incomo ubing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Survey No. 148 to 161 situated at village Shankar 
garh and constructed area . This is the immovable property 
described in the form Number 37 - 6 Verified on behalf of 
the transferee . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Walth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


(11 courposes of thedisclosed by have no or any 


D . P . PANTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for tro acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persone, gamely : 


Date : 27- 12 - 1982 
Seal : 


Part III — Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19, 1983 (MAGHA 30 , 1904) 


3569 


FORM ITNS 


( 1 ) Green Park Co- operative Housing Society Ltd ., 

Indore Branch Ratlam through 
Shantilal & Rajmal Chauradia , Chandni Chauk . 
Ratlam . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Vyas & Co . Partner - Sbri Sohanlal 

S / o Kashiram Vyas. 
1 . Shri Rajesh W / o Jaguishchand Tiwari, 
2 . Smt. Kushal W / o Jhamaklal Jain , 
3 . Shri Ashok Kumar S / o Shri Surajmal Munat, 
4 . Shri Rajkumar S / o Harishchund , 
R / o Brahimno ka was , Ratlam . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


YSANTA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicution of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo porxon , 
whicbover period oxpires later ; 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No. IAC / Acan / Bpl /3306 , — Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
No. Land Survey No. 216 / 3 situated at village Rangarh 
Teh , Ratlam , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 13 -5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of thc aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorcsted in the said immov 

able property , within 45 day from the data a 
the publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hcrcin 25 

Are detined in Chapter XXA of the mai 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the lability 

of the transforor to pay tu mder tho mald Aot, in 
rapoct of any locomo arising from the truster; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land non -agricultural Survey No. 216 /3 , Gram Ramgarth 
Teh . Ratlam . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotrl Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the valu Act, to the follow 
ing persons , namely : - - 


Dato : 27 - 12 - 1982 
Senl : 
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( 1 ) 1 . Shri Mohangingh S / U Bhairusingh , 

2 . Premsingh S / o Bhairugingh , 
Minors Father Bhairusingh Rajput, 

R / O Jawaharnagar , Ratlam , M . P . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( Transferor ) 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri Sureshchandra S / o Babulal Agrawal , 
R / o Hariram Daswaja , Ratlam , M . P . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL M . P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichover period expires later ; 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No. IAC Acun / BPL /3307. -. Whercas, I, 
D , P . PANTA , 
bcing the Compment Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the innov 
able property , having a fair markot valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Proposcd plot No. 50 to 55 63 to 83 , 85 , 87 , 88 , 91 to 
95 97 , 102 to 105 situated at New Garden Ratlam , 
( and more fully described in the Schodule annexed 
hereto ), has been transferred under the Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Rutlam on 18 - 5- 1982 
for an apparent congideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
Derty , and I have reason to belicve that the fair market value 
of the property as aforesaid cxcced , the apparent considera 
tion therefor hy inore than fifteco per cunt of such apparent 
considcration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this potico in the cfficial Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and exprcasions used berein 

as arc delived in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the samo meaning as glven 
in ihat Chapter. 


( n ) fucilatuting the reduction of cvasion of the linbility 

of the transferor tu pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


Proposed plot Number 50 to 55 . 63 to 83, 85, 87 , 88, 91 
to 93 94, 95 97 , 102 to 105 situated at New Garden Ratlam . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the suid Act, or the Wealtb -fax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub - soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsong, namely im 


Date : 27 - 12- 1982 
Seal : 


- 
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( 1 ) Smt. Kamla Devi Goyal W / o Virendra Goyal, 

Rio 12 West vicw Building No. 3, 
S . V , Road , Shantikrij Lomh:1y Weat. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) M / s Dzepk Woulen l vt. Ltd . Dewas , 

Regd. Office 12 Court Chamber , 
35 New Murino Lines Bombay . 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections , if any, to the acquisition of the said property 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS may be made in writing to the undersigacd : 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL., M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective porgon , 
whichever period cxpiren later ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

Able property within 45 days from tho duro oľ tho 
publication of this notice in ini Official Crazrtte 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No. IAC / Acan / Bpl / 3308.- --Whereas 1, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B or the 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market valuo excoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 7 and 8 situated at Mendki Road , Dewas, 
(und more fully described in the schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Dewas on 5 - 5 - 1982 , 
for an apparent consideration which is loos than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believc that the fair market value of the property or 
aforesaid exceeds the apparent consideration thercfore by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sold 
instrument of transfer with the object of : 


EIPLANATION : 


The terms and expression6 used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same mncaning ng give 
in that Chapter 


(a ) tucilitating the reduction or ovuion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the naid Act , bo 
[Cspcct of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purpose of tho Indian Incomc-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Plot No. 7 & 8 Mandki Road , Dewas ( M . P . ) . 


D . P , PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Ruilding 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely ; 


Date : 27 -12 -1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Baidya Guljarilal Jain S / o Janukiprasad Jain , 
Rio Jain Boarding, Madhava Nagar, Ujjain . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurubachan Singh S / o Gyansinghji Ahoga , 

R / o house No . 24 , Kshapnak Marg, Madhava 
nagar, Ujjain , M . P . 

( Transferee ) 


NOTICE: UNDER SECTION 2691 ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 
Bhopal, the 27th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whicbever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl /3309. - -Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) have reason to bellove 
that the immovablo property, having a falr market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 32 situated at Kshapnak Marg , Ujjain 
( and moro fully dọscribed in the Schedulo nonoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ujjain on 6 - 5 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiificen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


: 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax updor the said act, in 
respect of any income arlsing from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 32 . Dashahara maidan , Kshapanak Marg , 

Madhavanagar, Ujjain . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ), or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T , T , Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 27- 12 -1982 
Seal ; 
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( 1 ) Dr. Jaanvi Sant D / O Shri Ramkrishana Sant, 
R / o Vishva Vidhyalaya Marg , Ujjain , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1. Smt. Premlata Bai W / O Shri Shantilal, 

2 . Shri Anil Kumur S / O Shantilaj, 
both R / o Kalalseri, Ujjain ( M .P . ) . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obtoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 cays from the date of publication of this notico 
to the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichovor period oxpires later ; 


( b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of tho public 
aution of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No, IAC / Acqn / Bpl / 3310 . - Whereas I. 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy. 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
23 ,000 /- and bearing 
No. House Mun . No. 6 : 2235 New Mun . No. 71 (Part ) 
situated at Chapnak Marg Path No. 1, Motilal Nehru Nagar , 
Dushera Maidan , Ujjuin , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bu boon transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ujjain on 4 - 5 - 1982 , 
for un apparent consideration which bolcu than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
ronson to believe that the fair market value of tho property as 
aforesaid excoeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botween the partion has not boon truly stated the mi 
Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The tering and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same taeaning u given in that 
Chaptor 


(a ) facilitating the roduction or ovavion of tho liability 

of the transferot to pay tax under the nld Act , la 
rospect of any incomo arising from the transfor; 
m /ar 


THE SCHEDULE 


Mun , House No. 6 : 2235 New Mun . No. 71 (Part ) 
situated at Chapnak Marg No . 1 at Motilal Nehru Nagar , 
Dushebara Medan , Ujjain . 


(5 ) facilitating the concealment of any income or any 

Donoys or other amota which havo hot boom or 
which ought to be disclosed by tho transforoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
lag perons, namely : 
57 -46601/ 82, 


Date : 27 - 12 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1 . Shri Champala ), 
2 . Slui Rambhau , 
3 . Shri Babulal. 
4 . Shri Kedar , 
5 . Stiri Rameshwar . 
6 . Shri Bhagwan s / o Chhogalal Khati All R / O 
Village Amona Tehsil and Distt. Dewas. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Sunil S / o Kailashchandru Trivedi. 
R / O 249, Nayapura , Indore , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


in the oricom the date of puble withi 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACOUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 

Bhopal, thc 27th December 1982 
Ref. No. IAC / Acgn / Bpl/ 3311. — Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 1 and Khasra Number 251 situated at village Amona , 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas on May 1982 , 
for an apparent consideration which is less thon the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consi: cration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated to the suld instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty , within 45 day , from tho date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazette. 


EXPLANATION :- - The torms and expression used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cruion of the lialty 

of the transforor to pay tax andør the raid Act is 
rospoct of any incomo arining from the trasfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land Khasra Number 251 at village Amona Tehsil 
Distt. Dewas . 


and 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which hnyc not beco or 
which ought to be disclosed by the trionforce for 
the purposes of the Indian Income-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho gald Act or the Wealth -taz 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


1) . P . PANT ! 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
Ath Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAI, 


Now , therefore , in purnuance of Section 269C of the sold 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
1pg persons, pamely : 


Date : 27 - 12 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shri Nitin S / o Dr. R , C . Bhornskar, 
R / o Krishnapura Dewas . 

( Transferor) 
( 2 ) Badshah Construction Company Private Limited , 
Dewas , M . P . 

( Transfcrec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions, if any , to the acquisition of the said property 
may bo bado in writing to tho undonimed 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


ra ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the marvice of potice On the respective porous . 
whichever period cxpiren later; 


Bhopal, the 27th December 1982 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No . JAC / Acgn / Bpl / 3312. Whereas 1, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Municipal Number 1 and 2 situated at Moti Bunglow 
Dewas , 
( and mure fully described in the Schedulo annexed bercto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogintering Otilicer at 
Dewas on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by DOTC 
than fifteca per cent of such apparent consideration and than 
the consideration for such transfer as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are dofinod in Chaplor XXA of the said Ach 
wall buvo the mano meaning as Rivon in that 
Chaptor. 


fa ) facilitating tho rodustion or evasion of the liability 

of the trros[eror to pay tur undor the mid Act, in 
10& pect of any incomo arising from the transfor; 
rod / 01 


THE SCHEDULE 


House Municipal Number 1 and 2 situated at Moti Bung 
low Dewas , M . P . 


(6 ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other agcts which have not 

n ot which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


istant Commiss.competent ARANTA 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this potice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , neumoly : 


Dato : 27 - 12 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Manoharlal S / o Ramanarayan Agrawal, 
Rio Teenbatti, Dewas , M .P . 

( Trausferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOM 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) M / s Kasta Extrusions Mrbta Chambers , 
34, Siyaganj, Indore , M . P . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obtactions, it any , to the acquisition of the said property 
may be mado lo willing to the underalgned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of tho xforcaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Odicial Gazetto or a period of 30 days from 
the forvico of notice on the respective person , 
whichovor period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said imunov. 

Ablo proporty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the OMcial Gazette . 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No. IAC / Acan / Bpl /3313 .- Whercas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
Hi the said Act ) , have reason to belicve that tho immovable 
property , having a fair market valus cxccoding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Khasra Number 4 situated at village Anawatpura Tehsil 
Dowas, 
(and more fully described in the Schedule angexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Rogistering Officer at 
Duwas ou May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have TOMSOD 
to believe that the fair market value of the property us 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer an arrod to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION - - Tho torms and owpressions used bercio as an 

defined in Chapter XXA of the wid Act. 
sball bavo the same moaning as dvon in cui 
Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or region of the lhabdity 

of the transforor to pay tax under the mall Aot. In 
respect of any incomo arlylay from tho trawtor : 


Land Khasra Number, 4 at 
Dewas. 


village 


Anawatpura Tehsil 


(b ) facilitating the concealmont of any income of 

any moneys or other assets which bero not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian locomo-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the mid Act, or tho 
Wealth - tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby ipitiato proceedings for the acquisition of the 
nforeguld property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following ponons, 
namoy : 


Date : 27- 12 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shri Kailashchandra S / o Ramnarayan Agrawal , 
R / o Teenbatti, Dewas, M .P . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kasta Extrusions Private Limited through 

Director Shivsingh Mchta S / o Sajjansingh Mehta , 
R / o 34 , Siyaganj, Indo , - , M . P . 

( Trunsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in wiltag to the undersipand 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porsens 
whichever period oxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No. IĄC / Acan / Bpl / 3314 . - Whercas I, 
D . P . PANTA , 
belog tho Competent Authority under Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ), bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Lund Khasra Number 5 and 6 situated at Village 
Anawatpura , 
(and more fully described in the Schedule annexed boreto ) 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) In tho office of the 
Registering Officer at 
Dewas on May, 1982 
for an apparent consideration which is loss than thc fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
snid exceeds the apparent consideration thoroof for moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho objost of : - - 


(b ) by any other person , interested in the said to mov 

ahlo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the O clal Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions usod heroin an 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as givon 
lo that Chapter , 


(* ) facilitating the reduction of ovnsion of the liability 

of the transforor to pay tax moder the raid Act bu 
rospect of any income arising from the transfer, 
wmler 


THE SCHEDULE 


Land Khasra Number 5 and 6 at village Anwatpusa Tehsil 
Dewas , M . P . 


(b ) facilitating ibc concealment of any income or any 

monoy , or othor assets which have not been e 
which ought to be disclosed by the transferon for 
the purposes of the Indian Inconc-tax Act , 1912 
( 11 of 1922 ) or the suid Act , or the Wouth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) : 


D . . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

1 . 21, Wind kl1790 
Lib . si ht :50 . Guildin s 

1AL. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
alorosaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persoda, Danely : - - 


Dato : 27 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORU ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Arjun Singh S / o Dayaram 
R / o Nagukheri, Teh . Dewas. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Rahul Steel Forging Pvt. Ltd , Ujjain Road , 

Dewas M . P . through Executive Director , 
Shri G . S . Chaudhry S / o Kishan Singh. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 
Bhopal, the 27th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the data of publication of this notioo 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3315. — Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrod 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Khasra No. 52 situated at Nagukheri, Teh . Dewas 
( and more fully decribed in the Schedule andexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officor 
at Deway on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
tajr market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteco per cent of such apparent consideration 
and that we consideration for such transfer as agreed to 
between the parucs bas not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning 
given in that Chapter. 


, 


(1 ) facilitator tb roduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tun under tho said Act, lo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforce for 
thc purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the suid Act , or the Wealth -tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Land Khaira No. 52 , at Village Nagukheri , Teh Dewas. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho sold Act, to the following 
pornosu , pamoly : - * 


Dato : 27 - 12- 1982 
Soal : 
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* DO 
FORM I. T . N . S . 

( 1 ) Shri Bhalchandra Rao S / o Shankerrao Ghadge 

R / o 33 Kajiaogpuril, Mahatma Gandhi Marg, 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

Dewas. 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s . Rahul Steel Forging Pvt. Ltd , 

through Executive Director 
GOVERNMENT OF INDIA 

Giri Raj Singh Chaudhri R / o Dewas. 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M , P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned 


Bhopal, the 27th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this aotloc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pentops. 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Guotto . 


Ref. No. IAC / Acqn / BpJ/ 3316 . — Whercas , I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair muket value excecding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Land Khasra No. 53 situated at Village Nagukheri , Teh . 
Dewas 
( and more fully described in th : Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer 
at Dewas on 15 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which to len than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
property is aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteen percent of auch Apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not boca truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hereip AS 

are defined in Chapter XXA of the said Ach, 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


ra ) facilitating the reductios or evusion of the labelts 

of tho transforor to pay ar under the said Act, in 
rorect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Land Khasra No. 53 at village Nagukheri, Teh 
( M . P . ) 


Dewas 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have now 
been or which ought to be disclosed by the 
Manaferoo for tho purposes of the Indian Income 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the mid Act, or the 
Wealth -tax Act. 1957 127 of 1997 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Autbority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tils 

Acquisition Range, 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notion under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the Collowing 
persons, namely : 


Date : 27 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sardar Pratap Singh Rao Holkar 

8 / 0 Malbar Rao Holkar 
R / O 12 , Pandarinath path Indore, 
through Attorney Shyamrao Krishnarao Holkar 
R / o Rooprannagar , Indore . 

(Transfçror ) 
( 2 ) 1. Jaipaldas 

2 . Arjundas 
3 . Lalchand S / o Bakhatrai, 
R / O 1 / 23, Bairathi Colony, Indore . 

( Transferoes ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL, M . P . 


Objections , if may , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenigned in 


(a ) by any of the aforonald persons within + period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expire later, 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref . No. IAC Acqn / Bpl /3317 . - Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that tho immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Ro . 25,000 / 
and bearing 
House No. 12 shop No. 3 situated at Pandarinath path , 
Indoro . 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 18 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person Interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in this Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horela u 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same morning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
rospect of any income arising from tho truster; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 12 Shop No. 3 situated at Pandarinath path 
Indore . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aspets which bave not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notico under 
Sub -section (1 ) of Section 269D of the sald Act, to the 
following persons, Damely : 


Date : 27-12 -1982 
Soal ; 
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- - 
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U . 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shrimant Sardar Praiapsinghrao 

s / o Malharra Folkar 
through Attorney Shyamrao Krishnario Holkar, 
R / O 85 Roopramnagar colony Indore. 

(Transferor ) 
( 2 ) Shri Shyam S / o Narayandas Nainani, 
R / o 46 , Premnagar, Indore , 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
to the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectiva Porvoo 
whichover poriod expira later , 


(b ) by any other person, interested in tho said impor 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Bp1/ 3318.-- Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ) , have forson to believo that the immor 
able property , having & fair market valuo exccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Municipal No . 12 - 13 Shop No . 1 situated at Pandarinath 
Path Indore . 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer 
at Indore on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of tho aforesaid property and I havo reason to 
belicve that the fair market value of the property ox aforo 
said exceeds the apparent consideration thorofor by moro 
than fifteen per cont of such apparent considoration and that 
the consideration for such transtor as agreod to between the 
partios has not been truly stated in the wald instrument of 
transfer with the object of :-- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

ot the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
ind / OT 


Municipal No. 12 - 13 Shop No. 1 situated at Pandarinath 
path Indore M . P . 


(b ) facilituting thc conccalment of any income or any 

Monoy or other assets which have not boono 
which ought to be disclosed by the transterce for tho 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the wald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sob 
Section ( 1 ) of Scclion 269D of the maid Act, to the follow 
ing personis , namely : 

58 _ 466GT/ 82 


Date : 27 - 12 - 1982 
Scal ! 
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FORM 1. T . N . S . - -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shrimant Sardar Pratapgingh Ruo 

s / o Mulhar Rao Holkar 
through Attorney Shyamrao Krishmarao Holkar, 
R / O 85 , Roopramnagar, House No. 12 , 
Ada Bazar, Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Manohurlal S / o Kalidasji Parekh, 
R / 0 12 / 2 , Snehlataganj, Indore. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days tres 
the service of notico on the respective ponton , 
whichever period cxpired later; 


Bhopal, the 28th December 1982 


(b ) by any otbor person interested in the said Immo 

vable property within 43 days from the dato of 
the publication of this gotico in the Official Gazetto , 


Ref. No. IAC / Acqp / Bpl /3319 . — Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
My tho said Act ) , have reason to believe that the immovab . . 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Municipal No. 12 flat No. 3 situated at Pandarinath path 
( Ada Bazar ) , Indore . 
(and more fully described in the Schedule annexed horo 
to ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Indore on 6 - 5 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
valuo of the property , as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideartion and that the consideration for 
such transfer as agreed to betwoca the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


EXPLANATION :-- Tho torms and oxpresions ured horela me 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or avaion of the liability 

of the transfonor to pay tax under the mid Act , in 
respoct of any incomo arising from the trumfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Municipal No. 12 — Flat No. 3 situated at Pandarinath path 
Indore . 


Tha ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not beca On 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proccodings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persong, namely : 


Date : 28 - 12 - 1982 . 
Seal : 


Parr ffi - Sev . 1 ] 
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FOLM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Devkaran Mittal S / o Chundulal Mittal 
R / o Silawarpura House Number 84 , Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Subhashchandra Lumba S / o Bilayat Rai 

Lumba, R / o House No . 58 , Palsikar Colony , 
Indoro . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the old property 
may bo modo in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL, M . P . 


Bhopal, the 28th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or period of 30 days from 
the servico of notice on the respective poroona, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the gaid imov 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3320 . - -Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hureinafter referred to 
As the said Act ) have reason to believo 
that the innovable property having a fair market value 
exceeding ks. 25,000 / - und bearing, 
No. Plot Number 121 situated at Indira Gandhi Nagar, 
Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has hven transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 28 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
cransfer with the object of : - - 


EXPLANATION ; -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXX of the said 
Act, shall have the same mcaning, us given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitatíog the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Plot No. 121 situated at Kesharbagh , 
Nagar, Indore . 


Indira 


Gandhi 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woulth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 28 - 12 - 1982. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ramchandra S / o Kripaldas, 

RO House No. 20 , B . K , Sindhi Colony, 
Indore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMR 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Km , Bhaktipriya D / o Sureshchandraji , 
R / o Palsikar Colony Indore . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any, to the acquisitnon of the said property 
may be made in writing to the undervigned ; 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respective persons , 
whichever period expire : later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 28th December 1982 
Ref. No. IAC /Acan / Bpl/ 3321.- Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the Immovable 
property , having a fair market value cxccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No. 100 situated at Sindhunagar Colony , 
Indore . 
(und more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Indore on 27 May, 1982 
for an apparent consideration which is Icss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by wny other person intorested in the suld immov . 

ablo property within 45 dayy from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein 18 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall havo the same meaning as giveo 
ip that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the ruotaror to pay tu dadar the wall Act, Lo 
raspect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho hold Act, or the Walth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Plot Number 100 situated at Sindhunagar Colony , Indore. 


1) . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locomc-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 28 -12-1982. 
Soal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Satish Patni S / o Hukumchand Patni, 
R / o 25 , Patrakar Colony, Indorc . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Nirmala Shah W / O Suganchand Shah , 

R / O 1 / 1311, Govindpura , Bandaji polc , 
Surat, (Gujarat) . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - 


OFFICI, OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Bhopal, the 28th December 1982 


(a ) by any of thc aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a neriod of 30 days froin 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acyn / Bpl / 3322 . — Wherens, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair parket value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House No . 564 shop Number 3 situated at Mahatma Gandhi 
Marg , Indore . 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has beon transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the officc of the Registering Oficer at 
Indore on 27- 5 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to belicve that the fuir market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 29 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hercin 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thc transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and /or 


THÍ SCIEDULE 


(b ) facilitating the concealment of uny income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House Number 564, Shop Number 3, situated at Mahtama 
Gandhi Marg , Indore , 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


N07, therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 2690 of the said Act. to the following 
poreons , amely : 


Datc : 28 - 12 - 1982 , 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Manoramabai W / o Bhanwarsinghji Chauradia 

& Sahukara Niptara Committee Trust Firm - - 
Sircmal Chauradiu & Bhunwar Singh Chaurádia 

Through Director Shri Nathulal S / o Kesharimal 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

Jain R / o Maharaja Tukojirao Cloth Market , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satyanaruin Agarwal S / o Ramchandraji 

Agarwal R / o Malganj (Sahid Bhagat Singh Marg ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Indore , 

( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be mado in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, 
whichover period expire later ; 


(! hy any other person interested in the maid immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


Bhopal, the 27th December 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3323 ,- - Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havn reason to believe that the 
immovable property having & fair market value c Xceeding 
Rs. 25.000 - and bearing No , 
Mun . No. 80 (Ground Floor ) situated at Maharaja Tukoji 
Rao Cloth Market, Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tis : office of the Registaring 
at Jadore on 27 -5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer is agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horcio a . 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bavo the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction of ovation of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the trantor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Municipal No. 80 , (Ground Floor ) Shop, situated 
Maharaja Tukojirao Cloth Market, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income at any 

moncys or other askets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Runyo, 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal, 


Now , therefore, io plissuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub - 8cc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the wid Act, to the following 
persous, namely : 


Date : 27- 12 -1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


( 1 ) Shri Birla Brother s partners 

Prahlad Das Birla S / o Sahiblal Birla 
R / O 1 / 2 Muraui Mohalla , Indore . 

( Transferor ! 
( 2 ) Smt. Neeta Tripathi W / o Virendra Kumar Tripathi 
R / O Post Office Madhusudangarh , Distt. Guna. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M , P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive person , 
whichever period expirea later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


Bhopal, the 28th December 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Apl/ 3324 . - Whereas , I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing No. 
Plot No. 7 situated at Jankinagar Extention Colony, Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
at Indore on 18 - 5 - 1982 . 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
properly, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
guch apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in tho said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XX . of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the flability 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 7, Janki Nagar Extension Colony, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not born or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Bujlding 

T . T . Nagar , Bhopal, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely ; 


Date : 28 - 12 - 1982. 


Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Manguji S o Viramji ( 2 ) Babulal Slo Manguji 

( 3 ) Madanlal S / o Manguji -Minor through Guar 
dian , Father Viramji , R /o Vill, Kankran , Teh , 
Bednagar, Dhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Laxminarayan S / o Umaozingh Patel, R / o Manik 
bagh Road , Indore , 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M , P . 

Bhopal , the 28th December 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undonigned 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

+ 5 days from the date of publlcation of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respoctivo persons 
whichever period expiros later; 


Ref. No . TACJAcan /Bpl / 3325.- -Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act. 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have fcason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceediag Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Agricultural Land Kh . No . 632 /2 situated at Vill . Bengred 
( and adore fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering 
at Kednagar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market valuc of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the 
properly ag aforceaid cxcceds the apparent consideration 
thorefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho llability 

of tho transferor to pay tax coder the said Act , in 
rospect of any incomo Arildg from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land Kh. No. 632 /2 , at ViII , Bengred , Teh . 
Belnagar, Ujjain , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other aggots which bave not 
boon or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposes of the Indias Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) On the said Act or the 
Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the infuo of this notice nader sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely ; 


Date : 28 - 12- 1987 
Scal : 
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( 1 ) Jaichand -alias-Jitendra Kumar Slo Nathonalji -She 
thawat, Ro 165 M , T , Cloth Market, Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Prakashchand S / o Topandas, R /o 101, Jairampur 
Colony, Indort . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to to undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day . from tho dato of publication of this noticc 
in the Official Gazotto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period azpira later ; 


Of notice om period of this notice 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 28th December 1982 
Ref. No. JAC /Acqn / Bpl /3326 . .. Whorcas, I, 
D . P . PANTA 
being the Competont Authorlty under Section 296B of 
the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the sald Act ) , have reason to bellovo that the immov 
able property , having & fair market valuo axcoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
House No. 210 situated at Maharaja Tukoji Rao Cloth Mar 
ket, Indoro 
(and more fully doscribed in the Schedule annexod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registerlog Officor at 
Indore on 11 - 5- 1982 
for an . apparent consideration 
which is lose than the fair market valuo of the aforesaid pro 
porty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent considore 
tion therefor by moro than fiftoon per cent much apparent 
consideration and that the consideration for such transfer ad 

greed to betwoco the partics has not boon truly stated in the 
gald instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - Tho terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, bull bavo the same meaning HD 
pivor in that Chapter . 


( a ) facultating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tex under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House No. 210 at Maharaja 
Indore . 


Tukojirao 


Cloth 


Market, 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or othor assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sold Act , or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) : 


D . P . PANTA 

Compcatent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inome- tax 

Acquisition Range 
4th Flour , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
porrons, ramoly : 
59 - 466 G1/82 


Date : 28 - 12 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 

( 1 ) Jaichand alias Jitendrakumar S / o Nathmalji Shekha 
Weath , R /o 165, M . T . Cloth Market, Indore . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Sureshkumar, S /o Topandas, T /0 101, Jairampur 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Colony, Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquižition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this botica 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notico on tho rospectivo persons , 
whichever period oxpires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPA !., M . P . 

Bhopal, the 28th December 1982 
Ref. No. TAC /Acqn /Bpl /3327. - -Whereas I, 
D , P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
House No. 210 situated at Maharaja Tukojirao Cloth Mar 
ket, Indore 
( And moro fully describod in the Schodulo annexed horeto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 19 - 5 - 1982 
for an apparont consideration which is les than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fal market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thcrofor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
As agreed to between the parties has not been truly stated in 
the sald instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - Tho terms and oxpreaalons used horoin be 

aro defined in Chapter XXĄ of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No . 210 at Maharaja Tukojirao Cloth 
Indore , 


Market, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compeatent Authority 
Inspecting Assistant Conmissioner of Inconie-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Sectien 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under rub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
Persons, namely : 


Date : 28 - 12 - 1982 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sardar Pratapsingh Rao Holkar S / o Malharrao 

Holkar , R / o 12 - Ada Bazar , Indorc , through Attorney 
Shyamrao Krishnardo Holkar , R / o Ada Bazar , 
Indore . 

( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Parasmal S / o Mangilal Mongra, R /o 236 /2 , Jawa 
bar Marg , Indore . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 28th December 1982 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
nodco fill tho Oficial Gazetto or a poriod of 30 
days from the service of notice on the roapoctivo 
persons, whichever poriod expiros lator ; 


Ref. No. IAC / Acqn /Bpl / 3328 . — Whercas , I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immorablo 
property , having a fair market value excoedlog Rs. 25 , 000 / 
und bearing 
House No. 12 , Plot No. 2 situated at Pandarinath Path , 
Indore 
( and more fully described in the Schedule annoxod heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 3 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which to love than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of thc property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov + 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Oticial Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the guid 
Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovuion of the limbility 

of tho transforor to pay tu mdor tho mld Act, in 
torom ny hoogno riking trom tho tostory 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or Othor aggots which have not beca o 
wbish on tht to be disclosed by tho tramforon for the 
purpose of tho Indian Income-tux Act, 1922 (11 
of 1922 ) or tho said Act, or tho Woulth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


House No. 12 Plot No. 2 situated at Pandarinath 
Indore . 


path , 


D . P . PANTA 

Compcatent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pussuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 28- 12 - 1982 
Seal i 


3592 


THE GAZETTE OF INDIA , PEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 . 1904 ) 


(PART III- - Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Sunita , (2 ) Swarna Grovor. 
( 2 ) Dr. Govind S /o Sadashiv Bagley . 


( Transferor ) 
( Traosferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, i way , to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undersiped : - - 


- 


GOVERNMENT OF INDIA 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P . 

Bhopal , the 6th January 1983 


(a ) by any of tho voresaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvice of notico on the respective persons, 
whichever period oxpire Inter ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette. 


Ref. No. IAC /Acqn / Bpl /3329 . Whereas, I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinaftor referred 
to as the said Act ) . bavo rouson to bellovo that the in 
movable property bavlng fulr market value ocoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 1- A situated at Street No. 5, Manormaganj, Indore. 
(and more fully described in the Schedule annexed beroto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 3 - 5 -1982 
for an apparent consideration which is loss than tho talr 
market value of the aforesaid properyt and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by mort 
than fiftcon per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to betwocn 
the partice has not boon truly stated in the said instrument 
of transfer with tho objoct of 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions use heroin arc as 

defined in Chapter XXA of the said Act, and 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduotien of onion of the Liability 

of the transforor to pay tax under the auld Ad , la 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1-A , Street No . 5, situated at Manoramganj, 
Indore . 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

monoys or other msots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purpose of the Indian Loome- tax Act , 1922 (11 of 
1922) or tho cald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1757 ) ; 


D . P . PANTA 

Compoatent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Bulding 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , thorofore, in pursuanoo of Soction 269C of the old 
Act, I hcroby initiato proccoding for the acqulution of the 
aforesaid property by the issue of this gotice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
portons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I, T . N , S. 


( 1 ) Shri Paramanand S / o Radhakishan Chug, R / o 
Triveni Colony, Indore. 

( Traosferor ) 
( 2 ) Shrichand S /o Fatehchandji Chug , R /o 3 -A Prem 
nagar Colony, Indore , 

( Trapsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


property 


Objections , if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the underimod : 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M . P . 


(A ) by any of the aforconid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the roapective persons 
whicbever period ozpiret later; 


(b ) by any other perron intcrostod in the mid Immor 

ablo property , within 45 days from tho date of tho 
publication of the notice in the Odcial Gazetto . 


Bhopal, the 3rd January 1983 
Ref . No. IAC /Acan / Bpl / 3330 . — Whorcas, I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as tho Said Act ) have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
House No . 28 situated at Old Palasia, Indore . 
(and more fully described in the Schedule anuoxed hereto ), 
bus bocn transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the one of tho 
Registering Omcer 
at Indore on May, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforosaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorofor by more than fiftoon percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


E 


LAXATION :-- - The torn and expressions uod horcia u 

are defined in Chapter XXA of the mid Acm 
shall have the same meaning of divon in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduccion or vuior of tho Ilability 

of the transforor to pay the under the aid As , la 
rupoct of any econo muay tron the tror ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the corporal mont of any incono of my 

moneys or other anots which have not beci or which 
ought to bo discloned by the transforoo for the per 
pocos of tho Indiano Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the old Act, or the Walth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


House No. 28 Single storeyed situated at Old Palasia , Indoro , 
M . P . 


. 


D . P . PANTA 

Compcatent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquißition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , thorofore, in pursuance of Sustina 24 % of the said 
Act, 1 bereby inttiato procedings for the souhaitan of the 
Horwid property by the met the motor udar ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , namoly :-- - 


Date : 3 - 1 - 1983 
Seal : 
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OF INDIA,FEBRUARY 


FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M /s . Harakchand Rutanchand through Partner 
Hemchand Shokhawat, R /o Cloth Market, Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) mt. Bhagyalaxmi Grih Nirman Sahkari Sanstha 

Indore , through President Shri Gopaldas Nagori, 
Municipal House No. 59 , Race Courso Road, 
Pancham ki Phel, Indore , M . P . 

( Transforee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisltion of the said property 
may be made in writing to the indersided : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oncial Gazotto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective portons 
whichever period odpira lator ; 


Bhopal, the 3rd January. 1983 


( b ) by any other persons interested in the said immovable 

proporty within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazetto, 


Ref. No. LAC / Acqn / Bp / 3331 .- --Wherens, 1, 
D , V . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269- B 
of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter re 
ferred to as the said Act ) , havo reason to bellove that tho 
immovable property , having a fair market value crocoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 2 situated at Race Course Road , Indoro 
(and more fully described in tho Schedulo annexod horoto ), 
has been transferred under the Ropistrativa Act, 1903 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 21- 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
Warkot valdo of the aforesaid property and I have ronsou to 
believe that the fair market value of tho proporty as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trap for agreed to botwocn the 
partios has not boon truly stated in tho said lastrumont of 
tromater with tho object of : 


. EXPLANATION : - - The torms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same incaning us viven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 2 , Area 10005 S . feet , situated at Race 
Road , Indore . 


Course 


(b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

money or other 1990t which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforoo for the 
purposes of the Indian Income-tAI Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tu Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T. T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in purjuance of Section 269C , of the maid 
Act, I høreby initiate procoodings for the acquisition of the 
mfoncsaid proporty by the issue of this notice under rub 
Doction ( 1 ) of Section 26 % ) of the eld Act to the follow 
ing per ans, damely : 


Date : 3 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX . ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s. Jitmal Rajmal S / o Shri Jitmalji Porwal, 
Ri o Rajbada Chowk, House No . 25, Indore , 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Vinod Kumar, $ / o Vallabhdasji , Shri Suresh 

Kumar S /o Vallabhdas Lahori R /O 72 / 1 , Lodhi 
pura , Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to tho acquisition of the uld property 
may be made in writing to the underlmad : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a porlod of 30 dayı from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiret lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M , P . 

Bhopal , the 3rd January 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl /3332 .- - Whereas, I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , havo reason to bellovo 
that the immovable property having a falr market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
House No. 76 situated at Bada Sarafa Indore 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 20th May 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the pardes 
has not bcon truly stated in the bald instrument of transfer 
with the object of : 


faz demoreretuller described in the 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficlal Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as glven in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Imbility 

of the transforor to pay tax under the mould act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by tho transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


House No . 76, Ono story , Bada Sarafa Indore . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquigition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 3 - 1 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Naraynodo 9 / Gordhandasjix . R /O 13 / 1, South 
Tutoganj, Tadore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Kanbaiyalal S / o Khanchandji ( 2 ) Bharatkumar 

( 3 ) Ravishankar S / o Kanhaiyalalji R / O 27- B , 
Gopalbag Colony, fndore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the eaid property 
may be made in writing to the undonimed : 


(a ) by way of the woronid persons within a period of 

45 days from the date of publicadon of the notion 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of nodion on tho rapoctivo person , 
whichever period ozpinus latar ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX ,. 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 3rd January 1983 
Ref. No. LAC / Acqn / Bpl /3333 . - Whereas, I, 
D . P , PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
Able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and boaring No. 
Land T. S . 30 - A , Navlakha Scheme No. 31 situated at 
Indoro 
( and moro fully described in the Schodulo annoxod hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Indoro on 3- 5 - 1982 
for an apparent consideration which is lou than the fair 
market valuo of tho aforesaid property and I havo reason to 
hellove that the fair market valuo of the property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such tren for as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the sald Instrument of transfor 
with the objoct of : 


( ) by any other person intorosted in the said 

Immovablo property , witblo 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Och Grootte 


EXPLANATION : - - Tho terms and exprcasions used herein u 

un dofnod ha Chapter XXA of tho paid Art, 
shall have the momo meaning as plven in 


(a ) facilitating the reduction or evuion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Donoy , or other area which have not born or 
which ought to bo disclosed by the transforo . for 
the purposa of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the uld Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land T .S . 30 - A , Navlakha Schemo Number 31 çituated at 
Indort and constracted area . 


D . P . PANTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato proccoding for the acquisition of the 
storonid proporty by tho inuo of this gotico ondor sub -Hoc 
tion ( 1 ) of Sootlon 269D of the mid Act, to the following 
ponon , namely :-- 


Date : 3 -1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITN 

( 1) Shri Namomal S /o Animal ( 2 ) Hariram S /o 
Anslmal, Rio Houso No. 20, Katja Colony, Indoro. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION . 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Sau . Gomatibai W /o Ganpatlal Sharma, R /o 

House No. 30 , Sutargali, Indore . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMS Objections , if any, to the acquisition of the said property 
SIONER OF INCOME- TAX 

may be mado in writing to the undersigned : 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M , P . 
Bhopal, the 5th January 1983 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period 
Ref. No . IAC /Acqn / Bpl /3334 . – Whorcas, I, 

of 45 days from the date of publication of this notice 
D . P , PANTA 

in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
boing the Competent Authority under Section 2691 of the 

the service of notice on the respoctivo Donjone, 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heroinafter referred to 

whichever period expires later ; 
As the sald Act ) , havo roason to bellovo that the immovable 
property having a fair market valuo excooding Rs. 25,000 / 
and bearing 
House No . 1 (Old No. 9 ) situated at Sutargali, Indore 

(b ) by any other person interested in the said immov 
( and more fully described in the Schodulo annoxod beroto ) , 

able property, within 45 days from the date of tho ! 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

pubication of this notice in the Official Gazotto . 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 13 - 5 -1982 
for an apparent consideration which is lou than the falr EXPLANATION :-- The terms and exprcasions used herein as 
market value of the aforesaid property and I have reason 

Ho defined in Chapter XXA of tho sald 
to believe that the fair market value of the property as aforo 

Act, shall havo the same meaning as given 
said excoods tho apparent consideration therefor by moro 

In that Chapter. 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfor us agrood to betwoon the 
partia has not been truly stated in the red instrument of 
transfer with the objoct of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay the Bader the mid Aa , 
to report of any income arting from the truuter; 
Rod / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or othor not which bayo not boca o 
which ought to be dbclosed by the transforoo for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act, or tho Woalth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


House No. 1 (old pumber 9 ) situated at Sutargali, Indoro, 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuadco of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initato procoedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notico under sub 
roction ( 1 ) of Section 269D of the rald Act, to the following 
persons, namely : 
60 _ 466GI/82 


Date : 5- 1- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Namomal / 0 Ansimal 2. Harliam s / o Angimal 
R / o House No . 20 , Katju Colony Indore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) 1 . Hariom s / o Rambabu Sharma 
2 . Vijal Kumar s / o Rambabu Sharma, 

R / O 46 Lodhi Mohalla , Indore . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
Ay be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P . 


Bhopal, the 3rd January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person intercsted in the sild immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, JAC / Acq/ Bpl /3335 . — Whereas I, D , P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ), havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding . Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
House No. 1 (Old No. 9 ) situated at Sutargall, Indore 
(and more fully describod in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 i 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 13 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as atoronald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Ofteen per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin my aro 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the game meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovision of tho Ilability 

of tho transforor to pay tax undor tho mld Ad , la 
respect of any locomo urislag from the transfor, 
und / or 


THE SCHEDULE 


House No. 1 (Old No. 9 ) ground floor, situated at Sutar 
Gali Indoro . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforcsaid property by the issue of this notice under sub-soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
porsons, namely : 


Date : 3 - 1 - 1983 


Seal ; 
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FORM ITNS 


- 


- 


( 1) 1. Shri Namomal s / o Ansimal 2 . Hariram 3 / 0 Ansi 
mal R / o House No. 20 , Katju Colony, Indore. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Ganpatlal slo Onkarlalji Sharma, . 

R / O house No. 30 , Sutargali , Indore . 


( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of tho said 
may be mado in wridng to the undersigned 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT : COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 3rd January 1983 


(a ) by any of tho aforonaid portons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
parton , whichever period ozpire lator; 


(b ) by Lny other person interested in tho said immor 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No . 1AC / Acqn / Bpl/ 3336 .--- Wheroas I, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Soction 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to us 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxccoding Ro. 25,000 ) 
and bearing 
House No. 1 (Old No . 9 ) situated at Sutar gali, Indore 
( and more fully described in the Schoduk annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of tho Registering Officer at 
Indore on 13 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the proporty a aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwCON 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - - The terms and exprowions used heroin as 

aro dofinod in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
the Chapter. 


(a ) facilitatiog tho reduction or evasion of the liab:lity 

of the transferor to pay tax under the wall Act, to 
respoct of any incomo wlalag treo the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 1 (Old No. 9) first floor situated at Sutargali, 
Indore . 


( b ) facilitating the concoulment of my incomo or 

any money , or other assets which have not been 
or which ougbt to be disclosed by the transfero 
for the purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax Act, 
1999 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Bullding 

i TT. Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the mid 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico mdor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 3 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITN 


( 1 ) Shri Mohammad Amin 8 /0 Ahmad Hanif , 
R / o Dosigaon Tehsil Ratlam . 

( Transforor) 


(2 ) Shri Madhukant s / o Kalyanmal Purohit, 
R / o Brahminvas, Ratlam , M . P . 

( Transferee) 


Objectione , & any, to the acquisition of the old proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P. 

Bhopal, the 5th January 1983 
Ref. No. IĄC / Acq / Bpl/ 3337 ,- - Whorena I, D . P . PANTA , 
boing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horolnatter roforrad to 
u the said Act ) , burvo reason to bellovo that the immovable 
property , having a fair market value axcocding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Survey Number 6 / 4 situated at Village Dosigaon Tehsil 
Ratlam 
( and more fully described in the Schedule annexed hornto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 14 - 5 - 1982 
for an apparont consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property a aforcuald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the woresaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notico on the rospoctivo perona, 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this nodco in the Official Gazetto , 


EXPLANATION : - - Tho torms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the eld Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovalou of the liability 

of the tranfaror to pay tax mader the aid Act, lo 
rospect of any incom . arising from the tranfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoement of any income or any 

monoya or other usets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 4 1997 ) ; 


Land survoy No. 6 /4 situated at village Dosigaon 
Ratlam , M . P . 


Tebsil 


D . P . PANTA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Bullding 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in parar of Section 269 - C of tho said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by thọ issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 5 - 1 - 1983 
Seal : 
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HORY MNE 


( 1 ) Shri Mohd . Hanif 8 / 0 Abdul Gani, 

R / o Mohalla Doshigaon , Ratlan 


( Transforor ) 


( 2 ) Shri Prahlad Chand S / o Shri Kalyapmal Purohit, 
R / o Mohalla Johabad Bakhhad , Ratlan , 

"( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THB NOOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writies to the understood 


GOVERNMENT OF INDIA 


(A ) by way of the aforemaid persons within a parlod a 

43 days from the data of publication of this potlo 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the marvico of notice on the respective persons 
whichover period expired later ; 


(b ) by way odber porion Interested in the mid 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin u in 

defined in Chaptor XXA of the wall A 
shall havo the hm . marrin m ivo 
that chapter . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 5th January 1983 
Ref. No . IAC / Acq / Bpl / 3338. Whereas I, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iocome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (horeinafter referred to 
A the said Act ) , bavo reason to believo that the immonble 
property , having a fair market valuo cxceeding Rs . 25 , 00 / 
and bearing No. 
Land Survey No. 6 / 3 situated at Doshigaon , Toh . Ratlam 
( and more fully described in the Schedule andered hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 14 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property , and I have n on to 
believe that the fair market valuo of the property u doramid 
eccoda tho apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of auch apparent consideration and that tho 
conidoration for such transfer 28 aprcod to botrok the 
martia has not been truly stated in the mindb l ode 
trenfor with the object of 


(1 ) faollitating the reduction or ortion of these 

of the fundare to my tu the 
respect of any in wrinker tru thet 

d / or 


mbility 
o 

r i 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the concealment d ury 

My poony , or other which hew a 
which ought to bo diaclared by the restore for 
the purpone of the Indian Lacon Act, 12 
(11 of 1922 ) or the mid Act, or the Watu 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Land Survey No. 6 / 3 , situated at village Doshigaon , Teh . 
Ratlam . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , the for , in Pune .. Scotine ac the wind 
Act, I hereby initinto proceedlaps for the soquisition of the 
wordaid property by the land of the hotice wder - 
soution ( 1 ) of Sorties 269D of the old Act, to the following 
portu , nady : 


Date : 5 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM INO 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sot Aſian D / o Shri Abdul Khan , 
R / o Doshigaon , Teh . Ratlam . 

( Transforor) 
( 2 ) Shri Hemant Kumar S / o Kalyanmalji Minor s 

Guardian Prahlad Chand S / o Kalyanmal Purohit, 
Ro Johabaag Lakhad , Ratlam , 

( Transfereo ) 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undouimad - - 


of ato of puperiod 
of the 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the mrvice of notice on the rw poctive person 
whichovor period expira later; 


OPFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P . 

Bhopal, the 5th January 1983 
Ref. No. JAC / Acqn / Bpl /3339, - -Whereas I, D . P . PANTA , 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 x 43 of 1961) ( hereinaftor reforrod to 
13 the said Act ) , havo reason to believo that tho immoblo 
property , having a falr market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
Land survey No. 6 / 1 situated at Doshi Gaon , Toh . Ratladı 
(and more fully described in the schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Rogiatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Rogistering Officer at 
Ratlam on 14 - 5 -1982 
for an Apparent condonation which is la than the air 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of tho proporty u atoro 
haid cacoeds the apparent consideration thorofor by more than 
Aftoen per cent of such apparent considonation and that the 
consideration for such transforu agreed to botwaon the 
partio hu not boon nuly stated in the said foutrumento 
trunator with the object of : - - 


(b ) by any other pornon interested in tho said immov 

able property within 45 day, from the dato of th 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


LANATION := Tbo tam mod apropone und bar 

w dothand th Chapter XXA of the old Ad 
tin baru tu mm manniny u proa 
that Chaptur . 


(* ) frollitating the roduction or usion of the ability 

of the transforor topy w wodor tuwe wentto As, 
respect of roy incomo srity from the trutor : 
nad / or 


THE SCHEDULE 


( ) feditaday the conanalot of any boo way 

oooy or other wroty which have det boog or 
which ought to be dipolowed by the transtore for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1972 (11 

1922 ) or the raid Act , or the Wealth - x AL 
IN ( Z7 of 1997 ) : 


Land Survey No. 6 /1 situated at village Doshigaon 


Toh . 


Ratlam . 


D . P . PANTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Rango 
4th Floor, Gangotri Bullding 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therdote , in prnupoe of Soction 26 % of the a 
Aa , I by itt m y for the o lor of to 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, pamely : 


Dutc : 5 . 1 . 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Sawara w / o Mobammad Hanif , 

R / o Dosigaon , Ratlom . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Prahlad Chand s / o Kalyanmal Purohit, 
R / o Jodhabag Bakhad , Raulam , 

(Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho Letvico of notice on the respective porno , 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 5th January 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl /3340,- - Whereas I, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter rotorrod to 
as tho said Act ) , have reason to bellove that the immov 
ablo property bavlog a fair martot value cxcoeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing No. 
Land Survey No. 6 /2 situated at Village Dosigaon , Ratlam 
( and more fully described in the Schedulo annexed horato ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 14 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer Ad 
agreed to between the parties bas not boon truly stated in 
the said Instrumcat of tradufer with the object of 


( b ) by ny other person interested in the bald imamovablo 

proporty within 45 days from tho dato of tho pob 
lication of this noties in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and axprosion, god horolni 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Survey No. 6 /2 situated at Dosigaon , Ratlam . 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

moncy or othor assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
tho purpoto of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the sold Act, or tho Woulth -tur 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , thereforo , in porunco of Section 269C of tho ald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

forcuald property by the l o of this notico ondor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons, namely : 


Date ; 3- 1- 1983 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Phoolkunwarbai wo Scwalram Şahu , 
R / o Changora Bhata , Tehsil, Raipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Vasundhara Grih Nirman Sahkari Samiti, 

Changora Bhata , President Idyuwadan , 
Chongora Bhata . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acqulition of tho said property 
way be made in writlag to tho uadorsignad : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the Sth January 1983 


( a ) by any of the aforouid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of potice on the respectivo perjoms , 
whichever period opira later; 


(b ) by any other peron interested in the said idimov 

able property , within 45 days from the date of 
ths publication of this notice in tho Otctal 
Gastto . 


Ref. No. IAÇ /Acqn / Bpl/ 3341. — Whercas I, D . P. PANTA , 
being the Competent Anthority Ooder Section 269B of 
the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the vaid Act ) , Ivo reason to bolleve that tho immov 
able property , having fair market nuo Xcount 
Rs. 25,000 / - and bearing No, 
Land situated at Changora Bhata 
( and more fully described in the schedulo Annoned heroto ) 
has been transferred under the Registeration Act, 1980 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Raipur on 31- 5 -1982 
for un apparont considoration which is lous thus the fair 
perket value of tho aforo aid property and I havo ronson 
to boliovo that the fair market valuo of tho proporty 
as aforesald exceeds the apparent consideration thorefore by 
poro than Aftoon por cont of such apparent couldertian 
and that tbo consideration for much trostor u agred to 
betwoca tb . partim but not be truly stated in the wild 
irynicat of motor with the bit of : 


PLANATION : - The torms and oxpronions usod horain ar 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo the same mcanlog is given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reckotion or ruslag of the labdivy 

of the transforor to pay tax under the held Asta 

spout of y boom way from the true ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho conccalment of any income or any 

monoy , or other gots which have not beer or 
which ought to bo disclosed by tho transform for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of tho maid Act, or tho Wouth -tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


Land at Changora Bhata Tehsil Ralpur, H . No. 105 . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , theroforo , in purTUADCO of Section 26 % of tho ml 
Act, I heroby initiato procoudogo for the acquialtion of the 
aforerald property by the imue of this potle under n 
vostieg ( 1 ) of Sootion 2696 of the Act to the 
following persona, patoly : - - 


Date : 5 - 1- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Judawan s / o Rateu , 

R / o Changora Bbata . 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Vasundhara Grih Nirman Samiti, 

Chapyora Bhata . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


(1 ) by way of the aforeuld persons within a period 

45 days from the date of pablication of this notion 
in the Odicial Gazetto or a period of 30 days from 
the prva o notion on tho ropoctivo portons, whilab 
evor poriod azpiron latur; 


(b ) by any other porton interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of the notice in the Official Gazette. 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 

Bhopal, the 5th January 1983 
Ref. No. LAC / Acq / Bpl/ 3342 . Whereas, I, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
Land situated at Changora Bbata 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Ralpur on 31-5 -1982 
for an apparent consideration which is low than the fair 
market value of the aforesaid property and I have " COBOD 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceods the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The torms and expressions used heroin A4 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaping as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpones of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land at Changon Bhata . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
vootion ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
int persons, namely :-- 
61 - 4666I /82 


Date : 5 - 1 - 1983 
Soal ; 
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FORM ITNS 


( l ) Shri Matacin s / o Dasaru Bagera , 

R / o Changörn Bhata . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Vasundhaca Guh Nirman Samiti, 

Changora Bhata , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the underligned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days trop 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Inter; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P . 

Bhopal, the 5th January 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3343. — Whercas 1, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having il fair market valuc cxcccding 
Rs. 25 ,0007, and bearing 
Land situnted at Changora Bhata 
(and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Raipur on 31- 5 - 1982 
for an apparent consideration which is look than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have rcason to 
believe that the fair murket value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by 
moro than fiftoca per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreel to 
betwoen tho parties has not been truly stated in the said ing 
trument of transfer with the object of : 


PLANATION .. . The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
10d / or 


THE SCHEDULE 


Land at Chanyora Bhata , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
woich ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the kaid Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquis tion Range 
41h Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inſtlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico ander sub 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
persons , namely — 


Date : 5 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Nathuram s /o Sukhram , 

R / o Changota Bhatil . 


( Transferori 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Vasundhara Grih Niinan Samiti, 

Changora Bhata . 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforemaid persons within a period 

of 45 days from the data of publication of that 
notice in the Officiat Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
rapective person , whichever period explrou Inter; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 

Bhupal, the 5th January 1983 
Ref. No. IAC . Acqn / Bpl/ 3344 . — Whereas 1, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair markct value exceeding 
Rs. 25,000 / - and beariny No . 
land situated at Changora Bhuta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the cffice of the Registering Officer at 
Raipur on 31 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I bave reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the srid Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(n ) faillieting (ho reduction or avuion of tho liability 

of the trandaror to pay tax modør the sald Aot, to 
rospect of any incobo arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Land at Changora Bhata . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other aggets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T. T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in purnuance of Soction 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforosaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 5 - 1- 1983 
Scal : 
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NORM ITNS 


. 


( 1 ) Shri Kartikram . 

S / o Tijus 
R / o Changorabhata . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER ACTION 265D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 181 (43 OF 1961) 


( 2 ) Vasundhara Grith Nirman Samiti 

Changora Bhata . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objoction , if any , to the acquisition of the maid 
may bo mondo in writing to the undonk nod : 


(1 ) by any of the aforced persons within a period of 

45 days from the date of publication of this matica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respoctivo porno , 
whiobover period agpirar dator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 5th January 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3345.~ Whercas , 1, 
D . P . PANTA 
boing the Compotont Authority under Section 269 ) 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (barelnattor referred 
to as the wid Act ), buvo roupon to believe that the propor 
able property having fair uskot valuo of cooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land situated at Changora Bhata 
(and more fully described in the Schodulo annored haroto ), 
has been transferred under the Roperation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the orice of the Registoring Onicer at 
Raipur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interented in the said inom 

ablo proporty, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defned in Chapter XXA tbare muld Act 
shall havo the same monning 14 lvon m 
that Chapter 


(n ) familiating the reduction or ayako the linbalty 

of the trumaror to pay tax under the maid Act, in 
rapoot of any incopus, arising from the transfer; 
apd / or 


THE SCHEDULE 


Land at Changora Bhata , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Donoys or other useats which have not been or 
which put to be discloud by the transcoroo for 
the purpom of the Indian Locomo-tex Act, 1722 
( 11 al 1922 ) or the suid Act, or tho VWlth -th . Aot 
1957 (27 of 1997 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Ingpocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal. 


Now , thardero, in puritance of soction 269C of the wall 
Act , I boroby Initiato proceeding for the acquisition of to 
mormaid property by the bue of this notice under mob 
w ( 1 ) of tootie 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 5- 1- 1983 
Seal : 


PART JI — Sec . 1] 
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FORM IINS 


( 1 ) Shri Devendrakuniur 2 . Nirmalkumar 3 . Lalchand 

S / o Shri Pboolchand Jain , 4 . Smt. Pushpa Wd / o 
Narendrakumar 5. Rukeshkumar Sabha, 6 . Sanjay 
kumar Naba, No . 5 & 6 S / o Late Shri Narendra 
kumar Nabu , C / o Vali Maa , Smt. Pushpa Jain , R / O 
2324 _ Lardganj Jabalpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Kesharbai W70 Komalchand Jain , 
R / o Mouja – Bakal Tah . Sehore Dist. - Jabalpur . 

( Transfcrec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


Objections, if any , to the acquition of tho said property 
may be made in writing to the underipod : 


Bhopal, the 5th January 1983 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a pariod of 30 days frog 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expira lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of thix notice in the Omcial Gazette . 


Ref. No. IAC / Acqn /Bpl /3346 . Where , 1, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority ander 
Soction 269B of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
(horoinafter referrod to u the mid Act ) , have rchom to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Two Storeyed House No . 637 situated at Cherital Ward Now 
Vivekanand Ward , Jabalpur 
( and moro fully described in the Schodula ungaxed hereto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 3 May, 1982 
for an apparent consideration which is las than the fair mar 
ket value of tho aforesaid property , and I have reakon 10 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by morotban 
fiften per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer az agreed to between tho 
partics had not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obioct of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expresions usod herein met 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same moaning u given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, in 
roupect of any incomo apling from the transfer; 

Vor 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conceulment of any income or any 

moneyı or other amets which bavo net boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1987 ) ; 


Two Storeyed House No . 637 , Cherital ward Naya Viveka 
nand ward Jabalpur . 


D . P . PANTA 

Compotont Authority 
Inapocting Assistant Commissioner of Income-tux, 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , thereforo, in purtance of Section 269C of the old 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 5- 1 - 1983 
Scal : 


3610 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 , 1904 ) 


(PART II) - - Soc . I 


L2 


FORM ITNS - - 


- 


( 1 ) Panjumal S / o Amrumal 
R / o Ashok Rice Mill, Ramsagarparu , Raipur 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


NPER SECI 90 626 929 DE SES THE INCOME 


( 2 ) Shri Indrakumar S / o Kishanchand , 

through Govind Beshan and Dal Mills , 
Ramsagarpara , Raipur. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 5th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirce later; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo property , within 45 days from the data of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3347. — Whereus, 1, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
ablc property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - und bcaring 
No. Plot bearing Khasra No. 370171 situated at Ramgugurpara , 
Raipur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Raipur on 3 May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to bclicve that the fair market value of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used hercin AS 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot Bearing kbasra No . 370 / 1 situated at Ramsagarpara , 
Raipur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagur, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquişition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons , namely : 


Dato : 5 - 1- 1983 
Seal : 


PARI DI- - SLC , 11 
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FORM I. T .N . S . 


( 1 ) Shri S . Prabhakar Rao S / o Late Shri S . V . Rio , 
Constiuction colony, Tarbahar, Bilaspur , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME- . 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1981) 


12 ) Shri N . Vishwahama So Shri Bhairo prasad Alias 

Nunhelal Vishwakarma , R , 0 M . P . E . B . Colony , 
Tilia , Bilaspur. 

( Transfcreu ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objectiuns, if any , to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


( a ) by any of the aforesaid rerec , 9 within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the oficial Gazette or i period of 30 
days from the service of notice on thọ respective 
persons, whichever period cxpires later ; 


Bhopal, the 5th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

ablc property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


EXPLANATION :--- The terms and expressions wod horola - 

arc defined in Chapter XXA of tho ald 
Act, shall have the samo morning a riven 
in that Chapter 


Ref . No. IAC Acan , Bpl, 3348.-- - Whorvas. I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
alle property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- arid bearing No. 
Plot No. 34 / 4 situated at Chantaparu , Bilaspur 
( and more fully described in the schedule annexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bilaspur on 12th May, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
Teason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfer ag agreed to 
between the parties has not bocn truly stated in the said 
instrument of transfer with object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 34 / 4 Sheet No. 7 situated at Chantapara , Bilas 
pur, M . P . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

nonoys or other 25 $ cts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gungotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore, in rursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 5- 1 - 1983 
Scal ; 
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FORM JTNS - - 


( 1 ) Shri Hardevsingh S / o Harisingh 2 , Smt. Ranjeet 

Kaur wa / o Sardar Amarsingh 3 . Sardar Jagjitsingh 
Sardar Ujarraingh 4 . Sardar Jagjeetoingh Slo 
Ujegarvingh 5 , Ramsingh S / o Sagåndı Singh 6 . 
Dhamman Singh S / o Sangda Singh c / o Amar Sus 
Service , Bus Stand Rajnandgao . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. Shri Jayanti Bhai S / o Chunnilalbhai 

2 . Shri Manojkumar S / o Jayantibhai 
3 . Ne. Ba . Dineşbkumar S / o Laxanmanbhai Patel 
R / o Kereti Line, Rajnandgao . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P , 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigacd : 


property 


Bhopal, the 5th January 1983 


(1 ) by any of the foromalt pornons withhea portod a 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette ord period of 30 days trom 
the service of notico on the respective persons , 
whichovor porlod expireg later ; 


Ref . No. IAC / Acqn / Bpl / 3349 . - Whereas, I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Plot Kh . No, 130 / 13 situated at J. E . Road Lakhori 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Officer of the Registering Officor at 
Rajnandga , on 15 May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not boom truly stated in the said 
Instrument of transtor with the object of : 


( b ) by any othor person Interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torts and expression wed heroin as aro 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
oball bayo the same moaning a plyon In 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovnsion of tho Ilabüity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any income rrising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot Kh. No. 130 / 13 , J. E . Rond Lakboli Gao Tah . & 
Dist. - Rajntado. 


(b ) facilitating the concoalment of any incons of 

any money or other agroto which havo pot boon or 
which ought to be disclosed by the transferee ( or 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Cappetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal, 


Now , thereforc , in purtuance of Section 269C of he said 
Act , I bçreby initiato proccoding for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notic . under sub 
soction ( 1 ) of soction 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dett : 5- 1 - 1983 
Seal : 
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TALLI - TR - - TI. TEW 


_ TO L AT 


UL 


FORM ( TNSep 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Rezecca Bibbee, Manager & Attorney for the Wescle 
yan Methodist Mission in India . 

( Transferor) 
( 2 ) 1 . Dr, D . A . Patnaik S / o Late James Putnaik 

2 . Mr. James Jogarao Patnaik S / o Dr. D . A , Patnaik 
3 . Mrs. P . Hema Nalini W / 0 Shri P . Prabhudas 
R / o Rajnandgaon ( M . P ) 

( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sold property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Official Gazette or a perios of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpiros later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 6th January 1982 
Ref. No . 1AC / Acqn / Bpl / 3350 . - Whereas , I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority undor Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value excoodiog 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, Land khasra No. 101, 10772 & 131 situated at village 
Batera 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Balod on 19 May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; - - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : 


The terms and expresnions used herein A4 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the gamo maning us given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of brasion of the limbility 

of the transforor to pay tax under the said Adt, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and premises situate at Batera Village P , C , No . 77 
settlement No . 12 in vicinity of DONDI LOHARA in Tahsil 
Balod Distt. Drug. M . P . Containing in area 20 .80 icres of 
land bearing Kh. Nos , 101, 107 / 2 & 131. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the world 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thix notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 
62 - 466GI/ 82 


Date : 6 - 1 - 1983 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Santosh Kumar S / o Pudamchand Kothari 
R / o Kamthi Lincs, Rajnandgaon 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME: 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Desai Bros . Ltd , Rajnandgaon 

through Attorney Shantilal S / o Dadubhai Patel 
Kailash Nagar, Rajnandgaon 

( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period oxpires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M . P . 

Bhopal, the 6th January 1983 
Ref. No. IAC / Acon /Bpl / 3351, - -Whereas , I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belleve that the 
immovable property having a fal market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot Khasra No. 130 / 16 situated at G . E . Road near 
Food Corporation of India Godown , LAKHOLI 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rajnandgao on 1 May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the ſair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
w ayrced to between tho partics has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of ; 


(b ) by any other person interested in the said immok 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXĄ of the said 
Act, shall have the sume meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabiliy 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of land Khasra No. 130 / 16 situated at villagc Lakholí, 
Teh . & Distt. Rajnandgaon . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not beco or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inconic - tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconie -tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

1 . T . Nagar, Bupal, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 


PARC UT --Sec. | 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 , 1904) 


3615 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Gyanchand Jain S / o Abhai chand Jain through 
Vijaikumar Chodhari, R / o 116 Shantinagar , Bhopal. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) 1. Shri Moolchand 2 . Smt, Leeladevi 

3 . Smt. Meena devi 4 . Mahendru , 
all R / o 30 , Betwa Apartment. 
Roshanpura , Bhopal, M . P . 


( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to thc acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 10th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period o 

45 days from the date of pablication of this notia 
In the Official Gazotto or a period of 30 days fron 
the service of notice on tbe respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. 1AC / Acqn / Bpl/ 3352 . - Whereus, I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ao the said Act ) , have reason 10 believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing No. 
Plot No. 16 - E . 3 situated at Capital Project, Bhopal. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhopal on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — Thc terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitatiog the reduction of vision of the ability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 16 - E -3 , Capital Project, Bhopal, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P. PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 10 - 1 - 1983 
Seal ; 


3616 


THB GAŽETTR OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 , 1904 ) 


(PART II - Soc. 1 
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NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Harbhajansingh S / o Amriksiogh Bhutia 

( 2 ) Smt. Nihaldevi Wo Late Shri Amriksingh 
Bhatia Through Attorney for Seller No . 1 
R / o House No. 74 , Palsikar Colony , Taclore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Pushpa Devi W / o Rameshchand 
R / o Juni Kascra Bhakhul, Indore 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be roade in writing to the vadersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 


Bhopal, the 10th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dæys from 
the service of notice on the l espective persons, 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC / AcqO / Bpl/ 3353. — Whereas, I, 
D . P . PANTA 
being the Coinpetent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No. 84 situated at Palsikar Colony, Indore 
( and more fully describod in tho Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
ludore on 22 May, 1982 
for no apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressiony used herein au 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meuning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of oyasion of the liability 

of the transferur to pay tax updor tho mald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
And /or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 84 and house constructed thereon situated 
Pulsihar Colony, Indorc . 


at 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
tbc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tu 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Luspacing Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now . therefore , in pursuance of Section 269C of the old 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisltion of the 
uforesaid property by the issue of this notice under Sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - 


Date : 10 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


ii) Shri Prakash Chandral Togyi Sio Gulagchand 
Tongya Rio 1, Juna Potha , Indore . 

( Transferor ) 


NOTTE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Mís, Delux Apartment Co-operative Housing Society 

Limited through President Ashok S / o Kundandas, 
R / O 7 , Nasja Road , indurc. 

( Translerce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any ; to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the indersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 


(a ) by any of the aforcamld persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 10th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3354 . — Whercas, 1, 
D , P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Plot No . 22 R situated at Incorc Development scheme, Indore . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Indore on 26 May , 1982 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Gfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trungfer with the object of : 


EXPI ANATION ; - The terms and expression used herein mo 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 22 R and house constructed upto plinth situated 
at Indore development scheme No. 44 (Khatiwalu Tank ) 
Indore . 


( b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assets which have not 
been of which ought to be disclosed by the 
trunsferce for the purposes of the Indian lạcome-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rungc 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiate proccoding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1983 
Seal : 


- - 


- - 


- - - - 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Ram Mohan Tiwari $ / o Mathuraprasad Tiwari, 

R / 0 2246 , Type II Sector I, Vehicle Factory Estate , 
Jabalpur. 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

(2 ) Shri Baljendrasingh S /o Dr. Jagjitsingh Khanna , 
INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R / O 50 , Adarsh Nagar Gwarighat Road , 

Jabalpur . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 

Bhopal, the 10th January 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3355. — Whereas, 1, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
Khasra No. 50 / 4 situated at Mauza Rampur Distt. Jabalpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 25 - 5- 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of- - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hercin ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

noneys or other agscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land Khasra No. 50 / 4 at Kampur B . 1 distt. Jabalpur. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 4th Floor 
Gangotri Building, T . T . Nagar 

Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269-C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqufsition of tho 
aforesaid property by tho issuo of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Smt, Indrani Babu , 
R /o Khurai, Distt. Sagur, M . P . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Smt. Hirsha Soni w / o Hari Lal Suni 

2 . Kanta Soni w / o Atinarain Soni 
R / O 585 Kotwali Bazar , Jabalpur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P. 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the dato of publication of this potica 
la tho Oncial Gazette or A period of 30 days from 
tho sorvico of notice on the respective porsoo4 
whichovor period cxpirc8 lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetta . 


Bhopal, the 10th January 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl /3356 .- - Whereas, I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ). have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No. 102 situated at Kamiania Gate , Surafa Bazar, 
Jabalpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 25- 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fuir market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfor us agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


BXPLANATION : — The terms and expressions used hercio as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the game meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the mid Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transforct for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Double 


storeyed - situated 


at 


House on Plot No. 102 
Kamania Gate , Jubalpur. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , 4th Floor 
Gangotri Building, T . T . Nagar 

Bhopal, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely 3 


Date : 10 - 1 - 1983 
Scal ; 
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( 1 ) Shri Harbhujansiugh Julklı , 

R / O A - 383, Defeuce Colony , Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Smt. Ashuridevi w / o Harkcshsingh , 

R /O villayc and P . O . Balka , 

Distt. Bulandshahar ( U . P . ) . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transfereo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - --- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Khopal, the 10th January 1983 
Ref . No . TAC / Acyn / Bpl/3357 .--Whereas, I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land and built property situated at village Kutchi Rewa 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred upder the Registration Art. 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oncer at 
b ) clhi on 19 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration, for such transfer as agrecd to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the objeot of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov . 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from che transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and built property 6000 sq . feet situated 
Lincs village Kutchi, Rewa . 


at 


Civil 


( 6 ) facilitatin , thc concealinent of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ); 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 4th Floor 
Gangotri Building, T . T . Nagar 

Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Bection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1983 
Scal : 


PART III — SEC , 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1983 (MAGHA 30 , 1904) 


3621 
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( 1 ) Smt. Mohinidevi w / o Shri Paraslal, 

R / O G - 7 / Q / 5 / 11 - 12 , Bairagarh , 
Bhopal. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri P . K . Roy sio P . C . Roy , 

R / O E - 4 / 231, Arera Colony , 
Bhopal , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 13th January 1983 
Ref. No. JAC / Acqn / Bpl /3358 .---Whereas, I, D . P. 
ΡΑΝΤΑ , 
being the competent authority under Section 269D of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred to 
as the said Act, have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No . 114 situated at Shahpura , Bhopal 
(and more fully described in the Schedulo apnexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 3 -5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe, that the fair markot value of the property as afore 
muid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
th parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object ot 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One plot of land No. 114 situated at Lala Lajpatrai 
Housing Society , Shahpura , Bhopal within the limits of 
Bhopal Municipul Corporation . Bhopal City Tehsil Huzur, 
District Bhopal. This is the immovable property described 
in the form No, 37G verified by the transferec . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Tospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 4th Floor 
Gangotri Building , T . T . Nagar 

Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afuresaid property by thc issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 
63 - 466GI/ 82 


Inte : 13 - 1 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Karanichanel Tanwani s / o Melwaldas Tanwani, 
RO Nooimahal Gali No. 1 , Bhopal, M . P . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D / I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Pərasia s /o Govindran , 

N / o Gali Hanumanganj, Bhopal. 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


(1 ) by noy of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo person ; 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said innov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGF., BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 14th January 1983 
Rif. No. IAC / AcquiBpl / 3359. - Whereas, I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the said Act ) , havo raison to believe that thc iaumovable 
property, having a fair market value oxceeding Rx. 25.000 / 
and bearing 
Housc situnted at Molalla Noorrahal, Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1998 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on May , 1982 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforezuid property , and I have reason to 
bulieve that the fair market value of thr, property me aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Altoon ixr cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transl -t witl, the object of :- - 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used heroin aus 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning it given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the unfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beca OT 
which ought to be disclosed by the tracfcrec for 
the purposes of the Indian Iocome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House first floor situated at Mohalla Noormahal, Bhopal 
M . P . 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax, 

Acquisilion Rangc , 4th Floor 
Gangotri Building, T . T . Nagar 

Bhopal 


Now , theirforu , in pursuance uf Section 269C of the said 
ATI, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
utorcsaic property by the issue of this notice under su 
seption ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follaw 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Kara inchand Tanwaci s / o Mehywaldas Tanwani, 
R / O Noornahal Gali No. 1 , Bhupul, M . P . 

( Tiansfelor) 
( 2 ) Shri Kallumul s / o Shri Govinuram , 

R / o Nourmahal, Gall No. 1 , 
Bhopal. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective penons , 
whichover porioa expiros later; 


( b ) by any othor person interested in the said immov 

able property , withio 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Bhopal, the 14th January 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bp1 /3360 .- -Whereas, I, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of thu 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bavo reason to belicve that the immov 
ablo property having a fair market value occoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House situated at Molalla Nuormahal Gali No. 1, Bhopal 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering 
Oficer at 
Bhopal on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to botween the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION : 


The terms and expressions usech hercin us are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
rospect of any incomo arkles for tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

maoneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Ir.com -tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Worlth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Ground floor of the house situated at Noormahal Gali 
No. 1, Bhopal. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistaut Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, 4th Floor, 
Gangotri Building, T , T . Nagar , 

Bhopal 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho gaid Act, to the following 
persons, namely : 


Datç : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shambharao S / o Shri Ramchandrao , 
R / o Lakkadkhana Lasbkar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Balvantrao S /o Krishnarao Deshmukh . 
R / O N , 21 Thatipur Colony , Morar, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX “ 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persons , 
whichovor period expires later ; 


Bhopal, the 14th January 1983 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl /3361. — Whereas, ļ D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House No . 46 /645 situated at Lakkadk hana, Gwalior 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering Officer 
at Gwalior on 24 May 1982 
for an apparent consideration 
which is less than tho fair market value of tho aforosaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of tho property as aforosaid excecds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the ohjoct of 


( b ) by any other person ipterested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercio 

as aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of the tabHity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo, or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 46 /645, situated at Lakkhadkhana Lashkar . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building , 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persons , namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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1 


. 


FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Shri Rahmatulla s / o Salamatulla 
2 . Ramcharan s / o Kaluram , 

R / Barkhedi Abdullah Tehsil Huzur, 
distt. Bhopal, M .P . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Akila Bee w / o Shafiulla , 

R / o Budhwara Bhoipura , 
Near Chhota Talab , Bhopal, M . P . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 14th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Lone 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dys from the date of publicatio nof this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires lator ; 


the ser official Ge date of 


( b ) by any other person , interested in the said immov 

ablo proporty, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


Ref. No . IAC / Acqu / Bpl / 3362 . - Whereas, I, D . P . 
PANTA , 
being tho Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred tu 
As tho said Act ) , bave ronson to believo that the immovable 
property , baving a fair martot value excoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Land Khusra No . 1, 5 / 1 and 7 situated at Barkhcdi 
Abdullah , l ohsil Huzur 
(and more fully described in the Schedulo wonexed hereto ), 
bas been transferred under thc Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of thy Registering Olicer at 
Bhopal on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent cousideration and that the 
consideration for such transfer is amieed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
travsfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used herein 18 

are defined in Chapter XX4 of the said Act, 
shall have tho samo mcanlıg as given to everyone 
Chaptor . 


( 1 ) facilitating the reduction or ovasion of the liabilty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Iespect of any incomo arising from the treagfor 
and /or ; 


THE SCHEDULE 


Land Khasra No . 1 , 5 / 1 and 7 situated at Barkhedi Tehsil 
Huzur, distt. Bhopal. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo oi 

way moneys or other assets which havo not boen 
or which ought to be discloved by the transforce 
for the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the aid Act, or the Wealth 
Tu Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, 
4th Floor, Gangotri Building, 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato preccoding for tho acquisition of the 
Aforcuaid property by tho ipuo of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , Danely : 


Dato : 14 . 1 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1, Shri Rabamtulla s / o Salumatulla 
2 . Ramcharan / o Keluram 

R / o Barkbcùi Abdullab Tehsil Huzur, 
Distt. Bbopad , M . P . 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Nasrin Almed w / o Mohammad Ahmad , 

R / o Budhwara Bhoipura , Near Chhota Talab , 
Bhopal, M . P . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


Objccions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
iu the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo person , 
whichover period expire later ; 


Bhopal, the 14th January 1983 
Rof . No. AC / Acqn / Bpl / 3363. - Whereas, 1, D . P . 
PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value excceding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
L :und Khasra No. 1 situated at Village Barkhedi Abdullah 
Tehsil Huzur 
( and niore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transiertod under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent congidoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
pardies has not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by „ ny other person intcrested in the said inmov 

able property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are dcfinod in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo tho sexo moaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act , in 
respect of any locomo arising from tho truontor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


L ind Khasra No. 1 situated at village Barkhedi Abdullah 
Teh = 1 Huzur, Distt , Bhopal , M . P . 


( b ) facilitating the concealnyent of any incomo or any 

monoys or other state which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Iecame-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building, 

T , T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 horeby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforasnid property by the issue of this notico under sub 
noction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, damoly : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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IMMUNODIOW = LICITIT . 

D 


TI E 


FROM I. T .N . S . - - - 


( 1 ) 1 . Shii Ratamtulla s o Şalamatulla 
2 , Shri Ravicharan s / o Kaluranji 

R / o Barkhedi Abdullah , Tehsil Huzur, 
Distt. Bhopal, M .P . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mumtaz Bano w / o Shafiulla , 

R / 0 Budhwara , Bhoipur , 
Near Chhota Talab , Bhopal. 

( Transferee ) 


TOTICE UNDER SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho indongd :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONFR OF INCOME- TAX 


( 1 ) by way of the Norovaid persons within 4 porlod at 

45 days from the date of publication of the patien 
in the Ofichal Gazetto or a period of 30 days from 
the rorvico of notice on the respective persons, which 
crer period aspires lator , 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Bhosal, the 14th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said innov 

able property , within 45 dayı from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 
and / or 


Ref. No. IAC / AcquiBpl /3364 . — Whereas, I, D . P . 
PANTA , 
Ecing tác Competent Authority under Section 269B of the 
Inconic -tek Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to 

the said Act ) , have TOASOO to believe that the immovable 
property having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bcaring No. 
Land Khara No. 1, 5 / 1 und 7 situated at village Barkhedi 
Abdullah , Tchsil Huzur 
con moio fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons to 
believe that the fair market valuo of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used hercio at 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the Jlability 

of the transferor to pay tax under the nid Act, the 
respect of any inaon nuising from the trasfer : 
And / or 


THE SCHEDULE 


Land Khasra No, 1, 5 / 1 and 7 situated 
Abdullah , Tchsil Huzur , Distt. Bhopal. 


at Barkhedi 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor amteta which havo got book or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Incomp-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 1097 
( 27 of 1957 ) : 


D , P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Builling, 

T , T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in putstiance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
lion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 . Shri Rahmatullah s /o 

Shri Salamatulla , 
2 . Shri Ramcharan s /o 

Shri, Kaluram , RYO 
Barkhedi Abdullah , Tehsil Huzur , 
Distt-Bhopal, M . P . 

( Transforor ) 
( 2 ) Kumari Parween Jahan Do 

Shri Shafiullah , R /o 
Budhwara Bhoipura ncar Chhota Talab , 
Bhopal, M . P . 

( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any, to the acquisition of the suid property 
may be made in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITNON RANGE , BHOPAL M . P . 

Bhopal, the 14th January 1983 
Ref. No. IAC /Acqn . / Bpl. / 3365. - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Acr ) , havo reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and 
bearing No. Land Khasra No . 1 , 5 / 1 and 7 
situated at Barkhcdi Abdullah , Tehsil Huzur , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the offlcc of the Registering 
Officer at Bhopal on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforcsaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxccods the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of guch apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrocd to betwoen 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transtor with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , witbin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any lacome arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) factlitating the concealment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Aot, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Land Khasta No . 1 , 5 / 1 , 7 situated at Barkhedi Abdullah , 
Tehsil Huzur, Distt. Bhopal , M . P . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building, 

T , T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccelings for the acquisition of the 
aforesaid property by thọ issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D ) of the sald Act, to the following 
pensons , namely : 


Date : 14 - 1 -1983 
Seal : 


- 


- - 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shrimati Anis Fatima D / O 

Shri Hazi Mulla Kurban Ali Saheb Bahadur, R / O 
Ali Ganj, Bhopal, M . P . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Dinesh Kumar Agrawal s /o 

Shri Raghunandan Agrawal, R / O 
Ttwara , Bhopal, M . P . 

( Transforco ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) Saiffuddin , 

House No . 48 , Chowk Bazar , Bhopal, M .P . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( Person ( s ) in occupation of the property ) 
OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 
Bhopal, the 15th January 1983 

Objections, if any to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
Ref. No. IAC /Acqn . /Bpl. /3366 . - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 

45 days from the date of publication of this notice 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 

in the Official Gazette or a period of 30 days 
movable property , having a fair market value exceding 

from the service of notice on the respective persona, 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 

whichovor period atpira later , 
House No. 48 , 
situated at Chowk Buzur, Near Jama Masjid, Bhopal, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

(b ) by any other person interested in the said Immo 
1980 ) in the office of the Registering Officer 

vable property , within 45 days from the date of 
at Bhopal on 5 - 5- 1982 

the pablication of this notice in the Omcial Gazetto . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fajr market value of the property as aforc EXPLANATION :-- The terms and expressiong used herein u 
gald exceeds the apparent consideration therofor by MOTO 

are defined in Chaptor XXA of the said 
than fiftecn per cent of such apparent consideration and that 

Act, shall have the same moaning as given 
the consideration for such transfer as agreod to botweon 

in that Chapter. 
the partion has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of: 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


at Chowk 


House No. 48 (Ground floor shop ) situated 
Buzar , Near Jama Masjid , Bhopal, M . P . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1927 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building, 

T . T . Nagar, Bhopal 


4th Floor, G 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
64 - 466GI/ 82 


Date : 15- 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Anis Fatima D / o i 

Shri Hazi Mulla Kurban Ali Saheb Bahadur , 
R / O Ali Ganj, Bhopal, M . P , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Vikas Kumar Agrawal Minor , 

Father and Guardian Shri Raghunandan Agrawal, 
R /o Bhopal, M . P . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo medo in writing to the undersignod 


(a ) by way of the aforould pontoos within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persona, 
whichovor perlod expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TEX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 13th January 1983 
Ref. No. IAC /Acqn . /Bpl. /3367 , — Whereas I, 
D , P , PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im . 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. House Municipal No. 48 , 
situated at Ganesh Chowk , Jama Masjid , Bhopal 
( and more fully described in the Schedulod annexed horsto ) , 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Oficer at Bhopal on 5 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
oxooods tho apparent consideration therotor by moro than 
fifteen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by way other person , intorested in the said immov 

ablo property , within 43 day from the date of the 
publication of this potice in tho Oficial Gazette . " 


EXPLANATION : — Tho torm , and expressions used herein as aro 

dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 48 given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferot to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo vrising from the taster : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

mopeyi or other aunt which bave not boon or which 
ought to be disclosed by tho transforum for the 
purposes of the Indian Income tax Ach 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Part of House Municipal No . 48 (Double storyed ) situatecher 
at Ganesh Chowk, Jama Masjid , Bhopal. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopa 


Now , thereforo , lo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thin notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persons , namely : 


Date : 15- 1 - 1983 
Soal : 
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( 1 ) Sri Ganeshka Investment Pvt. Ltd ., 

20 , Rajendra Nath Mukherjee Road , 

Calcutta . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Raksha Chadha, 

on behalf of 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Harsh Chadha , 
2 , Russel Street, Calcutta . 


( Transforor ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE- I, CALCUTTA 

Calcutta , the 7th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property, within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official 


Ref. No. AC -58 / R -II / Çal. / 82 - 83 .- - Whereas, I, 
M . AHMED , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereaftor rotorred 
to as the said Act ) , have reason to bollove that tho 
immovable property , having A fair market valuo exceeding 
ks. 25 ,000 / - and 
bearing No. 240 / 195 , S . N . Roy Rd.. 
situated at Sahapur, P . S . Behala , Calcutta 
( and more fully described in the Schodule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at D . R . Alipore , on 15 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partia has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samo moaning 4 giver 
In that Chapter . 


THE SCHEDULE 


fa ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any income arising from tho transfor ; 
agd /or 


Area : 4k . 11ch . 30 sq . ft., being H /No. 240 / 195 , S . N . 
Roy Road , Sahapur, P . S . Behala , Calcutta . Morc particularly 
described in deed No . 6391 of D . R . Aliporc of 1982. 


( b ) facilitating thc concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been ur which 
ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the ladian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . AHMED 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - II 
54 Rafi Ahmed Kidwai Rand , Calcutta -700016 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 2690 of the snid Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM 


I. T .N .S . 


( 1 ) Shri Onkar Prasad Kanoi, 

R / o Block - H , New - Alipore , 
Calcutta . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Miss, Payaz Chadha , 

R / J -215 , New - Alipore , 
Calcutta - 53. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II, CALCUTTA 

Calcutta , the 7th January 1983 


Objections, if any, to tho acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undenirod -- 


( a ) by any of tho aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potiao 
in the Officini Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rcspoctivo pero 
whichever period expira later; 


Ref. No. AC -60 / R - II /Cal. / 82 - 83 , -- Whereas, I, 
M . AHMED 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter rofer 
red to as the said Act ), have reason to beliove that the 
immovable property having a fair market valuo excooding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
No . 241 / 196 , S . N . Roy Road , 
situated at Sahapur, P . S . Behala , Calcutta 
( and more fully described in the Schedulo annexed horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at S . R . Alipore on 15 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such upparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon tho 
partics has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the raid immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions wied hereta u 
are defined in Chapter XXA of the mid 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(al facilitating the reduction or evasion of the Mability 

of the transferor to pay tax under the maid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Area . - 4k, 405 , at H /No. 241 / 196 , S . N . Roy Road , 
Suhapur, P . S . Behala , Calcuttil , More pillicularly described 
in deod No. 2253 of S . R . Alipore of 1982. 


( b ) facilitating the concealment of Lay Lacomo or may 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


M . AHMED 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of lncome-tax 

Acquisition Range - II 
54 Rafi Ahmed Kidwai Rouch , Calcutta -700016 


Now , therefore , in pursuanco of Section 26 % of the said 
Act, I hereby initiute proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to tho following 
portons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . — 


( 1 ) Sri Ganeshka Inycstment Pyt. Ltd ., 

20 , Rajendra Nath Mukherjce Road , 
Calcutta , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Visheswar Nath Chudba , H . U . F . 

2 , Russel Street, Calcutta . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGF-II , CALCUTTA 

Calcutta , the 7th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires luter; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


Ref. No. AC-63 / R - II. Cal. / 82 -83 . - Whereas I, 
M . AHMED 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the iminovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
240 / 195, S . N . Roy Rd ., 
situated al Sahapur , P . S . Behala , Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in thc oflice of the Registering Officer at 
Jt. S . R . Alipore at Behala on 15 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property is aforesaid cxcceds tho apparent consideration 
therefor by more than Efteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transter og 
agreed to between the parties bas not been truly stated in 
tho said instrument of traosfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used boroin v 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or : 


THE SCHEDULE 


Area : - 4k , 1lch . 30 sq . ft. being H /No. 240 / 195, S . N . 
Roy Road , Sahapur , P . S . Behala , Calcutta . More particularly 
described in deed No . 1374 of Ji. S . R . Aliporc at Behala 
of 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur . 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ), or the said Act, or thc Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


м . AHMED 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lux 

Acquisition Range - II 
54 Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta -700016 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :- - 


Date : 7 - 1 -1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Onkar Prasad Kanoi, 

Block - 7 H , New Alipore , 
Calcutta . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ashok Kumar Chadba , 

J - 123, New Alipore , 
Calcutta - 53. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, way, to the requisition of the uld property 
may be made in writing to tho undonsigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE- II , CALCUTTA 


Calcutta , the 7th January 1983 


(a ) by any of tho aforennid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoox 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. AC -64 / R - 11 /Cal./ 82 -83 .- Whereas 1, 
M . AHMED , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961. (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
241 / 196 , S , N . Roy Road , 
situated at Sahapur , P . S . Behala , Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed herero ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jt. S . R . Alipore at Bchala on 15 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beco truly stated in the said instrument of 
transfer with tho objact : 


EXTLANATION : — Tho term and exprosolone pod 

herein a wro defined in Chapter XXA of 
tho sald Act, shall have the same meaning 
as given in the Chapter , 


THE SCHEDULE 


fa) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay mox under the said act, in 
rospoct of any incom . arising from the twofor; 
and / or 


Area : - . 4k . 4ch . (with bldg . ) at H . No. 241 / 196 , S . No. 
Roy Road , Sahapur, P . Ş . Bubala , Calcutta , More particularly 
described in deed No. 1383 of J. S . R . Alipore at Behala 
of 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be discloged by transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . AHMED 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- II 


Now , herefore, in pursuance of Section 269C or the eld 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesa il property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons pamely . 


Date ; 7 - 1 - 1983 
Scali 
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( 1 ) Sri Ganeshka Investment Pvt. Ltd ., 

20, Rajendra Nath Mukherjee Road , 
Calcutta . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Mra , Raksha Chadha , 

W / o Dr. V , N . Chadha , 
2 , Russel Street, Calcutta . 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE - II , CALCUTTA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo person , 
whichovor period oxpira # later, 


Calcutta, the 7th January 1983 
Ref. No. AC -59 /R -II / Cal ./ 82 -83,---Whereas J, 
M . AHMED , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
[ncomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter roderred to 
us the smid Act ) , bave reason to believe that the immovablo 
property , having a falr market valuo cxcooding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. 240 / 195, S . N . Roy Road , 
situated at Sahapur, P . S . Behala, Calcutta 

( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at S . R . Alipore on 15 -5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Baid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botwocn tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used herein ar 

aro definod ip Chapter XXA of the wald 
Act, shall havo tho samo mcaping u dva 
in that Chapter . 


(* ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor the said Act, to 
rapoct of any incomo arising from the transfor ; 
ned / a 


THE SCHEDULE 


Area . — 4k 11ch . 30 sq . ft. at 240 / 195, S . N . Roy Road , 
P . S . Behala , Calcutta , More particularly described in deed 
No . 2236 of S . R , Alipore of 1982 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfero for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Woalth -tex Act , 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Iepelne Resistant Commig 


M . AHMED 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - ] I 
54 Rạf Ahmed Kidwai Road Calcutta -700016 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the losue of this notico under 
sub -section (1 ) of Section 269D of the sald Act, to the fol 
lowing persona, Damoly : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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- 


FORM I. T .N .S. — 


Me 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Smt.Niharkına Devi & 

2 . Sakti Nath Cbattapadhaya 

6 , Becharam Chatterjcc Road , 
Calcutta -34 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Snit. Sovana Sengupta , 

25 / C , Becharam Chatterjee Road , 
Calcutta - 34 . 

( Transferee ) 
( 3 ) 1, Bhaskar Roy Chowdhury ( Tenant) 
2 . Magabendra Nath Dasgupta ( Tenant ) 

( Persons in occupation of the property ) 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -II, CALCUTTA 

Calcutta , the 6th January 1983 
Ref. No. AC -57 / R -II/ Cal./ 82 -83. -- Whereas I, 
M , AHMED , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
w the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing No. 
25 / C , Becharam Chatterjee Rd. situated at Behala , Calcutta - 34 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
DR . Alipore on 21-5 -82 
( for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partleg has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the object of : -- 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective periods, 
whichever period expires later; 


NO . 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein M 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shal have the name meaning us von u 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovusion of the lability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho trunder , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfertce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Area : - Sk . 6ch . 40 sq . ft. (with bldg .) at 25 / C , Becharam 
Chatterjee Rd , Behala . Cal- 34. More particularly described 
in deed No. 6547 of D .R . Alipore of 1982 . 


M . AHMED 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range- II 
54 Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta -700016 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquirition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : -- 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s. Frontier Coal Concern . 

( Transferor ) 
(2 ) Phulruni Dewan , 

( Transſcree ) 
(3 ) Mr. Kanoria . 

1 Persons in occupation of thc property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA 

Calcutta , the 14th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period oxpircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No . TR -93 / 82- 83 / S1. 697 IAC /Acq . R -I /Cal. 
Whereas I, M , AHMED , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Flat No . 37 situated at 105, Park Strect, Calcutta 
( and moro fully described in the Schedulo Adnexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 14 - 5 - 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have rcason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 89 agreed to between tho parties 
has not been truly stated in tho said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expression, used herein 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


facilitating the reduction or ovision of tho liabilty 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to he disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Flat No . 37 on the 7th floor and garrage space being No . 
19 on the basement of premises No. 105, Park Street, Calcutta 
known as Kohinoor Building registered before the Registrar 
of Assurances, Calcutta vidc Decd No. 4094 dated 14 - 5 -82 . 


M . AHMED 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta -700017 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
65 - 466GI/ 82 


Date : 14 - 1 - 1983. 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Scot. Durgabati Dassi. 

( Transferor ) 
(2 ) Sri Jewanmul Anchalia. 

( Transferec ) 
( 3 ) Jayntri Tamang . 

( Persong in occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any ; to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 

Calcutta , the 14th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. TR -104 / 82 - 83 /SI, 696 / LAC /Acq . R -I /Cal. 
Whorcas, I, M . AHMAD , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that tho Impoy 

able , property having a fair market value oxceeding Ra . 
. 25 , 000 / - and bearing 
No. 5 situated at Acharya Jagadish Chandra Bose Road , 
Calcutta 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 4 - 5 - 82 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fiftoon per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwoon the parties has not boon truly stated in the 
said instrument of transfer with tho object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as art 

dolnod in Chapter XXA of the sold Act, 
shall have the same moaning as even in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or onasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of way income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitadag the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb - tas 
Act, 1957 (77 of 1957 ) ; 


Premise No . 5 , Acharya Jagadish Chandra Bosc Road , 
Calcutta with lund measuring 7200 sq . ft . registered before 
the Sub-Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No . 3788 
dated 4 - 3 -82 . 


M . AHMAD 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- I. 
54 Rafi Ahmed Kidwai Road : Calcutta - 16 . 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of tho cald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namoly : 


Dato : 14 - 1 - 1983 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Smt. Sadhana Debi ( Chatterjee ). 
(2 ) Sri Rabindra Nath Pal. 


( Transferor ) 
( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within * period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivc peraoni, 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

Able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the onclal G otto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA 

Calcutta , the 13th January 1983 
Ref. No. 1213 /Acq . R - DII / 82-83. -- Whercas , I, M . AHMAD , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
233A situated at Rash Behari Avenue, Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 17 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 10 - 5 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
belicvo that the fair market valuo of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as givon in 
that Chapter . 


: ( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the coacoalment of any incomo or any 

moncys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfercc for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


All that piece or parcel of land mcasuring 2K 105 27 sft. 
with building boing premises No. 233A , Rash Behari Avenue, 
Calcutta . 


M . AHMAD 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango- III, 
54 Rafi Ahmed Kidwai Rond : Calcutta - 16 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid proporty by tho issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of thc gald Act, to the following 
persons, namely : — 


Date : 13 - 1 - 1983. 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Prativa Rani Paul Chowdhury & ors. 

(Transferor ) 
( 2 ) Sri Jadunath Paul. 

Sri Dilip Kumar Paul. 
Sri Sudip Kumar Paul. 
Sri Pradip Kumar Paul. 

( Transferees) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on thc respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE- IJI , CALCUTTA 

Calcutta , the 14th January 1983 
Ref. No. 1214 / Acq . R -JII/ 82 -83 . - Wheeras, I, M . AHMAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the locomc-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (bereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov- . 
ablc property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 115 siluated at Sri Aurobinda Sarani, Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Calcutta on 11 - 5 -82 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and i have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the game meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitatin , the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any jocomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


All tbat piece or parcel of land measuring 4K 110h 36 sft, 
with building being premises No. 115 , Sri Aurobinda Sarani, 
Calcutta , 


(b ) facllitating the conccalment of any incomo or Any 

monoys or other assets which havo not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . AHMAD , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rangc- III , 
54 Rafi Ahmed Kidwai Road : Calcutta - 16 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inne of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, Damely :- - 


Dated : 14 - 1 - 1983 , 
Seal : 
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FORM ITNSr 


(1 ) Sri Debraj Marda . 
(2 ) M s. Bhavana Prope: tics Private Ltd . 


( Transforor ) 
( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpirca later ; 


( b ) by any other person interested in the said inimova 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- III, CALCUTTA 

Calcutta , the 12th January 1983 
Ref. No, 1212 : Acq . R -III /82-83. — Whereas , I, M . AHMAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
62 / 17 situated at Ballygunge Circular Road , Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has becu transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta 0 .9 28 - 5 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tbe aforesaid property and I bavc rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bereia no 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcading an given in tha ! 
Chapter , 


( a ) facilitating the roduction or ovision of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not boop of 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Jodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


All that piece or parcel of land measuring 8K 7Ch 26 sft. 
with building being prçmises No . 62 / 17 , Ballygunge Circular 
Road , Calcutta . 


M , AHMAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range - III, 
54 Rafi Ahmed Kidwai Road : Calcutta - 16 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuỌ of this notice under sub 
section ( 1 ) of Seation 269D of the said Act, to the following 
person , namely : 


Date : 12 - 1- 1983 . 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Jagadish Chandra Saha . 
( 2 ) Sri Ganesh Chandra Sata . 


( Transferor ) 


( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objectioni, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undontignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- IIT, CALCUTTA 

Calcutta , the 13th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1210 / Acq , R - III / 82 -83 .- Whereas, I, M . AHMAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incono-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having & fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
84 / 6 situated at Chandi Ghosh Road , Calcutta , 
(and more fully described in the Schodule annexod 
beroto ) , has bcon transferred under the Reglatration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 27 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforanid excoeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftoca por 
cent of such upparent consideration and that the consideration 
for such transfer an agreed to between tho partico bas not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


EXPLANATION : - Tho torms and oxpressions used heroin us 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning 28 givon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovucion of the liability 

of the trostaror to pay tax under the mold Act, in 
repeat of any totomo ruleg frog the trader ; 


THE SCHEDULE 


All that piece or parcel of land measuring 2K 8Ch 3 gft. 
with building being premises No. 84 / 6 , Chandi Ghosh Road , 
Calcutta , 


( b ) facilitating the concealmoot of any income or any 

money, or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the tradatereo for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


M . AHMAD , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range -III , 
54 Rafi Ahmed Kidwai Road : Calcutta -16 . 


Now , thursdoro , la purunco of Soution 269C of the mild 
Act, I beroby initiato procoodinp for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice undor sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho followlag 
persons, namely : 


Date : 13 - 1 - 1983, 
Seal : 
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(1 ) Sri Bedoy Qbaren Chatterje . 
( 2 ) Sri Narayan Chandra Bhattacharya . 


( Transferor) 
( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the mid 
may be made in writing to the undersignod : 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE- III, CALCUTTA 

Calcutta , the 13th January 1983 


( a ) by any of the aforosad porrons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo persons 
whichever period ozpira lator 


( b ) by any other person interestod in tho said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazotto . 


Ref. No. 1211 / Acq . R -III / 82 -83 . - -Whereas, I, M . AHMAD . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have ronson to believe that tho Im 
movable property , having a fair market value oxcceding 
Rs. 25 , 000 / - and bcaring No , 
4A situated at Deshapriya Park Road , Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
bas been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Calcutta on 12 -5 -82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforcaaid 
property and I have reason to believe that tho fa r market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreod to between the partia has not boen truly 
stated in the said instrumont of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein u 

are dofined in Chapter XXA of tho wa 
Act , shall havo the samo meaning as ziva 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho said Act in 
rospect of my incom . arlslag from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


All that divided and demarcated half abarm in the land and 
two storied building heving arca 1K 10Ch 41 aft being 
premises No . 4A , Dechapriya Park Road , Cdcatta . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo for 
the purposes of the Indian Income -tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . AHMAD , 

Compotent Authority 
Ingposting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Rango- II), 
54 Rafi Ahmad Kidwal Rond : Calcutta - 16 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the gald Act, to the follow 
ing person , namoly :- - 


Dated : 13 - 1 - 1983 , 
Seal ; 
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( 1 ) Om Co-or . Housing Society Limited . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Rewachand Ladharam Ramchandani 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undenigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 
· 45 days from tho dato of publication of this notice 

in the Official Gazetto or # poriod of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever poriod expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immo 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE- TII , BOMBAY 

Bombay , the 17th January 1983 
Ref. No. AR -III / 2162 /82- 83 . — Whereas, T, S . H . ABBAS 
ABIDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the shid Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Survey Nos. 132 , 133 ( pt ) & 134 situated at Ghatkopar, 
and bearing 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 5th May , 1982 , Document No. R -5447 / 72 
for un apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expremnions Used horoln 24 

aro defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the samo meaning as given 
u that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Habilty 

of the transforor to pay tax under the mid Aat, in 
rozpoct of any income arislag from thó transfor ; 
en / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Schedulo as mentioned in the Registered Deed No. 5447 /72 
and registered on 5 - 5 - 1982 with the Sub -registrar, Bombay . 


S . H . ABBAS ABIDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax 

Acquisition Rangc - Ill, Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : --- 


Date : 17- 1 - 1983 
Scal : 


PIIR 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

( viii) Indian Ordinance Fictories 2 (includag 1 vacancy 

Service (Engineoring Branch ) reserved for S . C . 
NOTICE 

Civil Engincering Posts. candidatcs ) . 


Group B - Services/Posts 


(ix ) 


Assistant Engincer (Civil ) 
P & T Civil Engincering 
Wing, 


ENGINEERING SERVICES EXAMINATION , 1983 

New Delhi, the 19th February 1983 
NO . F . 2 / 5 / 82 -EI( B ) . - - A combined competitive examina 
tion for recruitincnt in the Services / posts mentioned in para 
2 below will be held by the Union Public Service Commis 
sion at AGARTALA , AHMEDABAD , AIZAWL, ALLAH 
BAD , BANGALORE BHOPAL BOMBAY , CALCUTTA , 
CHANDIGARH , COCHIN , CUTTACK , DELHI, DISPUR 
(GAUHATI ) , HYDERABAD , IMPHAL ITANAGAR , JAI 
PUR , JAMMU , JORHAT KOHIMA . LUCKNOW , 
MADRAS , NAGPUR , PANAJI (GOA ) , PATNA , PORT 
BLAIR SHILLONG , SIMLA , SRINAGAR AND TRIVAN 
DRUM commencing on 7th August, 1983 in accordance with 
the Rules published by the Ministry of Railways (Railway 
Board ) in the Gazette of Indla dated 19th Fobruary , 1983 . 


Assistant Engineer (Civil ) 
in the Civil Construction 
Wing of All India Radio . 


Category II - MECHANICAL ENGINEERING 

(Group A - - Services/ Posts ) 


(i) 


Indian Railway Service of 
Mechanical Engineer . 


(1 ) 


Indian Railway Stores Ser 
vice (Mechanical Engi 
necring Posts ). 


THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING THE 
EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE 
TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COM 
MISSION . WHILE EVERY EFFORT WILL BE MADE TO 
ALLOT THE CANDIDATES TO THE CENTRE OF 
THEIR CHOICE FOR EXAMINATION , THE COMMIS 
SION MAY , AT THEIR DISCRETION , ALLOT A DIF 
FERENT CENTRE TO A CANDIDATE WHEN CIRCUM 
SANCES SO WARRANT. CANDIDATES ADMITTED 
TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE 
TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINA 
TION ( Sec Annexuro I, para 11 ) . 


( iii) 


Central Water Engineering 
Service (Mechanical Engi 
neering Posts). 


- 


2 . Recruitment on the results of this examination will he 
made to the Services / posts linder the following categories — 


(lv) Contral Power Engineering 

Service (Mechanical Engi 
neering Posts ), 


Category I - Civil Engineering 


( v ) 


Category 11- -Mechanical Engineering 


Indian Ordnance Factories 10 (includes 1 vacancy 
Service 

(Engineering reserved for S . C . and 1 
Branch ) (Mechanical Engi. reserved for S . T . candi 
neering Posts ). 

dates). 


Category UI - Electrical Engineering 


Category IV -- Electronics and Telecommunication Engl 

Пgering 


(vi) Indian Naval Armament 4 (Includes 1 vacancy 

Service (Mechanical Engi- roserved for ST. candi 
neering Posts) . 

dates) . 


The approximate number of vacancies in the various Ser 
vices / posts under each Category are given below : 


( vil) Mechanical Engincer 

( Junior) in the Geological 
Survey of India . 


Category |- -CIVIL ENGINEERING 


Group A - Services /posts 


(1) 


( viil ) Driling Engincor (Junior) 

io the Geological Survey of 
Indla . 


( ii ) 


Indian Railway Service of 
Engineers. 
Indian Railway Stores Sci 
vice (Civil Engineering 
Posts ). 
Central Engineering Service . 


( ix ) Assistant Manager (Facto - 7 (includos 1 vacancy 

ries ) (P & T Telecom , Fac- reserved for S . C . Cin 
tories Organisation ) , 

didates ). 


( iii ) 


( iv ) Military Engineer Services 

(Building and Roads Cacire ; 
Surveyor of Works Cadre ) 


120 (includes 18 va 
cancies reserved for 
S . C . and 10 reserved 
fur S . T candidates . 


(x ) 


Military Engineer Service 15 (includes 3 vacancies 
( Electrical and Mechanical reserved for S . C . and 
çudre ) (Mechanical Engineer- 1 vac:incy rescrved for 
ing Posts ). 

S . T , candidatos ). 


( v ) 


Central Water 
Service (Civil 
posts ). 


Engineering 
Engineering 


( xl) Workshop Officer (Mecha 

nical) in the Corps of EME, 
Ministry of Defence . 


(vi) 


Central Engineering Service 
(Roads ). 


10 (includes I vacuncy 
rosurved for S . C . and 1 
for S . T , candidates ). 


(xii ) 


Engi 
Civil 


( vii ) Assistant Exccutive 

neer (Civil) (P & T 

Enyincering Wing ). 
66 -- -466GI/ 82 


Central Electrical and Me 
chanical Engineering Service 
(Mechanical Engineering 
Posts ). 
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(ull) 


Post of Assista 11 Develop . 
ment Officer ( Engineering ) 
in the Directorate General 
of Tochnical Development 
(Mechanical Enginooring 
Post), 
Indian Supply Service (Me- 2 ( includos 1 vacancy 
chaniu . l Engineering Posts ). reserved for S .C . can 

didates) 


(xiv) 


Group B - - Services/Posts 
(xl ) Asalstant Enginoor (Electrl 

cal) (P & T Civil Enginoer 

ing Wlog). 
(xii) Assistant Engineer (Elec 

trical) in the Civil Construc 
tion Wing of All India 

Radio 
(xiv ) Workshop Officer (Electri 

cal) in the Corps of EME, 
Ministry of Defence . 


Group B - Services /Posts 


Category IV - ELECTRONICS AND TELE COMMUNI 

CATION ENGINEERING 


(XV) Assistant Mochanical Engi 

ncer in the Geological Sur 

vey of India . 
(xvi) Workshop Officer (Mechani- 4 (includes 1 vacancy 

cal Englacering posts) in reservod for S . C and 
the Corps of EME , Minis - 1 for S . T . candidates .) 
try of Defence. 


Group A - Sorvices/Posts 


Category II - ELECTRICAL ENGINEERING 


Group A - Servicos/ Posts 


(1) 


of 


Indian Railway Service 
Electrical Engineers. 


150 * * 


Indian Railway Stores Ser 
vico (Electrical Engineer 
ing Posts), 
Central Electrical and Mo 
chanical Engineering Sør 
vice (Electrical Engineer 

ing Posts) . 
( iv) Indian Ordnance Facto - 6 (includes 1 vacancy 

rios Service (Engineering reserved for S . C and 
Branch ) (Electrical Engi- 1 for s . r candidates ) 
neering Posts ). 
Indian Naval Armament 6 ( includes 1 vancancy 
Service (Electrical Engi- resorved for S .C . and 
Decring Posts). 

for S . T candidates ) 
Contral Power Enginooring 
Sorvico ( Electrical Engineer 

ing Posts). 
(vil ) Assistant Executive Engi 

peer ( Electrical) ( P & T 
Civil Enginecrlag Wing ). 


(1) Indian Railway Service of 

Signal Engincere. 
(ii ) Indian Railway Stores Ser 

vico ( Telecommunication / 
Electronics Engineering 

Posts ). 
(ilt) Indian Tolecommunication 

Soryice . 
(iv ) Engineer in Wireless Plan 

ning and Co-ordination 
Wing /Monitoring Organi 
sation , Ministry of Com 
munications . 
Doputy Engineer- in -Chargo 
in Overseas Communioa 

tions Service . 
( v1) Assistant Station Enginoor 

in All India Radio . 
( vii) 

Technical Officer in Civil 

Aviation Department. 
(viii ) Communication Officer in 1 ( vacancy resorved ror 

Civil Aviation Dopartment. S . T . candidates) . 
(lx ) Indian Ordnance Factorios 

Service ( Engineering Branch ) 
(Electronics Engineering 
Posts). 
Indian Naval Armament 10 (includes 3 vacan 
Service (Electronics Engi - cies reserved for S .C . 
noering Posts), 

candidatos ). 
Contral Powor Engineering 
Service (Tolecommunica 
tion Engineering Posts ) . 
Post of Assistant Develop 
mont Offloer (Enginooring ) 
in the Directorate General 
of Technical Development 
(Electronics and Telecom 
munication Engineering 
Workshop Officer 

2 (includes 1 vacancy 
(Electronics Enginçorlog reserved for S . C . 
Post ) in the Corps of EME , candidates). 
Ministry of Defonce . 


(vii ) 


Workshop Officer ( Elec 
trical) in the Corps of 
EME , Ministry of De 
fence . 


( 1) 


( 1x ) 


Post of Assistant Develop 
ment Officer ( Engineering) 
in the Dircctorate General 
of Technical Development 
(Blectrical Engineering 


Post ). 


(x ) 


Indian Supply Service ( Elec 
trical Engineering Posts) 


( xl) 


Military Englooor Service 25 (includes 4 vacances 
(Electrical and Mechanical rogerved for S. C . and 
cadre ) (Electrical Engineer- 2 for S . T . candidatos ). 
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Group B - Services/Pobis 


EXAMINATION IN THE EMPLOYMENT NEWS. NO 
COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION 
OR FROM THE MINISTRY OF RAILWAYS WOULD BE 
SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDI 
CATE THEIR REVISED PREFERENCES , IF ANY , FOR 
THE VARIOUS SERVICES / POSTS AFTER THEY HAVE 
SUBMITTED THEIR APPLICATIONS . 


(xv) Assistant Engincer in thc All 

India Radio , 
( vi) Assistant Engineer in Over 

seas Communications Ser 

vice . 
(xvil ) Workshop Officer (Eloctro 

nics ) in the Corps of # ME , 

Ministry of Defonco . 
(xvili) Tocho cal Assistant (Group B . 

Non -Gazetted ) in Ovorsoas 
Communication Service . 


The vacancies shown against Indian Ordnance Factoria 
Service ( Civil, Mechanical, Electrical and Electronica ) aro 
permanent. 


N . B . 3 . - Candidates should give their preforences only for 
the Services and posts for which they are eligible in terms 
of the Rules and for which they are competing. Preferences 
given for Services and posts for which they are not eligible 
and for Services and posts in respect of which thoy are not 
admitted to the examination will be ignorod . Thus candidatos 
Admitted to the examination under rule 5 (b ) will be eligible 
to compete only for the Services / posts mentioned thoroio 
and their preferences for other Sorvices and posts will bo 
ignored . Simllarly , preferences of candidates admitted to tho 
examination under the proviso to rule 6 will be considered 
only for the posts mentioned in the said proviso , and prefer 
ences for other Services and posts, if any , will be ignored . 


The vacancies shown against all other Services and posts 
are temporary . 


The above numbers are liable to alteration. 


* Vacancios not intimated by Government, 


* * The number of vacancies reserved for the Scheduled 
Castes and tho Scheduled Tribes candidatos, if any , will be 
doterminod by Government. 


NOTE : - - Recruitment to the Services / posts , mentioned 
above will be made on the basis of the scheme ( 8 ) of exami 
nation prescribed in Appendix I to the Rules . 


4 . A candidate seeking admission to the examination must 
apply to the Secretary , Union Public Service Commission , 
Dholpur House , New Delhi (110011 ) , on the prescribed form 
of application . The prescribed form of application and full 
particulars of the examination are obtainable from the Con 
mission by post on payment of Rs. 2 .00 (Rupees two only ) 
which should be romitted to the Secretary , Union Public Ser 
vice Commission , Dholpur House , New Delhi ( 110011) . by 
Money Order, or by Indian Postal Order payable to the 
Secrotary, Union Public Service Commission , at New Delhi 
General Post Office . Cheques or currency notes will not bo 
accepted in lieu of Money Order / Postal Orders . The form 
can also be obtained on cash payment at the counter in the 
Commission s Office . This amount of Rs. 2 .00 ( Rupees two 
only ) will in no case be refunded . 


3 . A candidate may apply for admission to the examida 
tion in rospect oť all or any of the Servicos / posts mentionod 
in para 2 above. If a candidate wishes to be admitted for 
more than one category of Services / posts hº need send in 
only one application. He will be required to pay the feo , 
mentioned in para 6 of Notice onoo only and will not bo 
required to pay separate fee for each category of Services / 
posts for which he applies . 


N . B . 1.-- Candidatos are required to specify clearly in thoir 
applications the Services / ports for which they wish to be 
considered in the order vf proforongo . They aro advised to 
indicale as many preferences as they wish to so that having 
regard to thelr ranks in the order of merit, duo consideration 
can bo glven to their preferencos when making appointments . 


NOTE . CANDIDATES ARE WARNED THAT THEY 
MUST SUBMIT THEIR APPLICATIONS ON THE PRIN 
TED FORM PRESCRIBED FOR THE ENGINEERING 
SERVICES EXAMINATION , 1983 . APPLICATION ON 
FORMS OTHER THAN THE ONE PRESCRIBED FOR 
THE ENGINEERING SERVICES EXAMINATION , 1983 
WILL NOT BE ENTERTAINED . 


Thoy should note that they will be considerod for appoint 
mont to those services / posts only for which they cxpross 
their proference and for no other service / post. 


N .B , 2.- - NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE 
PREFERENCES INDICATED BY A CANDIDATE IN 
RESPECT OF SERVICES /POSTS , COVERED BY THE 
CATEGORY OR CATEGORIES OF SERVICES / POSTS 
VIZ CIVIL ENGINEERING , MECHANICAL ENGI 
NEERING , ELECTRICAL ENGINEERING AND ELEC 
TRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEER 
ING ( CF . PREAMBLE TO THE RULES ) FOR WHICH 
HE IS COMPETING WOULD BE CONSIDERED UNLESS 
THE REQUEST FOR SUCH ALTERATION IS RECEIVED 
IN THE OFFICE OF THE UNION PUBLIC SERVICE 
COMMISSION WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF 
PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE WRITTEN 


5. The completed application form must reach the Socro 
tary . Union Public Service Commission , Dholpur House, Now 
Delhi- 110011 by post or by personal delivery at the counter 
on or before the 18th April , 1983 (2nd May , 1983 in the 
case of candidates residing in Assam , Meghalaya , Arunchal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K State , Lahaul & Spiti District of 
Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or Laksha 
dweep and for candidates residing abroad from & dato prior 
to 18th April, 1983 and whose applications are received by 
post from one of the areas mentioned above ) accompanied 
by necessary documents . No application recelved after the 
prescribed date will be considered . 
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A candidate residing in Assam , Meghalaya, Arunachal Pra 
dosh , Mizoram , Manipur , Nagaland, Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of J & K State Lahaul & Spiti district of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and 
a candidate residing abroad may at the discretion of the 
Commission be requircd to furnish documentary evidencc to 
show that he was residing in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K State , . Lahaul & Spiti district of 
Himachal Pradesh . Andaman and Nicobar Islands or Lakshu 
dweep or abroad from a date prior to 18th April, 1983. 


repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo 
Ceylon Agrcement of October, 1964, or is a bona fide dis 
placed person from erstwhile West Pakistan and had migrat 
ed to India during the period between 1st January , 1971 and 
31st March , 1973, and is not in i position to pay the pros 
cribed fee . 


NOTB ( i) : - Candidates who are from arcas entitled to 

additional time for submission of Applications 
sbould also clearly indicate in their addresses 
in the relevant Column of the application the 
name of the particular area or region entitled 
to additional timo ( e . g . Assam , Meghalaya , 
Ladakh Division of J & K State, etc . ) othor 
wise they may not get the benefit of addi 
tional timo, 


8 . A refund of Rs. 54 .00 ( Rupocs fifty four only ) [Rs. 
14 .00 (Rupees fourteen only ) in the case of candidatos bo 
longing to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ] will be 
made to a candidate who has paid the prescribed feo and 
is not admitted to the examination by the Commission. If, 
however , the application of a candidate seeking admission to 
the examination in terms of Note 1 below rule 6 is rejected 
on receipt of ioformation that he has failed in the qualifyiog 
examination or will other vise be unable to comply with the 
requirements of the provisions of the aforesaid Notc he will 
not be entitled to a refund of fee , 


No claim for a refund of the fee paid to the Commission 
will be entertained , except as provided above and in PATA 9 
below or can the fet be held in rosorve for any other 
examination or selection . 


NOTE ( ii ) :- Candidatos are advised to deliver their appll 

cations by hand at the UPSC counter or send 
it by Registered Post. Tho Commission will 
not be responsible for the applications deli 
vered to any other functionary of the Con 
mission , 


6 . Candidates seeking admission to the examination must 
pay to the Commission with the completed application form , 
4 fec of Rs. 80 . 00 (Rupees eighty only ) Rs. 20 .00 ( Rupees 
twenty only in the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes and Schedulod Tribes ) through crogsed 
Indian Postal Orders payable to the Secrotary , Union Public 
Service Commission at the New Delhi General Post Office 
or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank 
of India payable to the Secretary , Union Public Servico Com 
mløsion at the State Bank of India , Main Branch , New Delhi. 


9 . If any candidate who took the Engineering Services 
Examination held in 1982 wishes to apply for admission to 
this examination he must submit his application 8088 to 
reach the Commission s Office by the prescribed dato without 
waiting for the results or an offer of appointment. If he is 
recommended for appointmeut on the results of the 1982 
Examination , his candidaturc, for the 1983 examination will 
be cancelled on request and the ſee refunded to him , pro 
vided that the request for cancellation of candidature and 
refund of fee is received in the Commission s Once within 
30 days from the date of publication of the final result of 
1982 examination in the Employment News. 


Candidates residing abroad should deposit the prescribed 
fee in the office of India s High Commissioner , Ambassador 
or Representative abroad as the case may be for credit to 
account head " 051 _ Public Service Commission - Examina 
tion Fees 2nd attach the receipts with the application , 


10 . NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDI 
DATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER 
HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE 
ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES . 


APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THE 
ABOVE REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY RE 
JECTED . THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDI 
DATES WHO ARE SEEKING REMISSION OF THE 
PRESCRIBED FEE UNDER PARAGRAPH 7 BELOW . 


11. The question papers in General Abllity Test and two 
papers each in Civil Engineering, Mechanical Engineering, 
Electrical Engineering and Electronics and Telecommunica 
tion Enginecring us included in thc scheme of examination 
at Appendix 1 to the Rules, will consist of objective typo 
questions. For details pertaining to objective type Test, 
including sample questions, referenco may be made to 
Candidates Information Manual at Annexure II. 


7 . The Commission may at their discretion remit the preg 
cribed fee where they are satisfied that the applicant is a 
bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan ( now 
Bangladesh ) and hud migrated to India during the poriod 
between 19t January 1964 and 25th March 1971 . Or is a 
bona fide reputriate of Indian origin from Burma and has 
migrated to India on or after 1st June , 1963, or is a bona fide 
repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated 
to India on or after 1st November , 1964, or is a prospective 


M . BALAKRISHNAN , 

Deputy Secretary 
Union Public Service Commigsion 


PARTIT - Sec . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 19 , 1933 (MĄGHA 30 , 1904 ) 


3649 


OTLLLLILLY 


- - 


- 


ANNEXURA I 


examination, their application shall be rejected / candidature 
shall be cancelled , 


INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 


3. A candidate must send the following documents with 
his application : - - 


1. Before filling in the application form the candidates 
should consult thc Notice and the Rules carefully to see if 
they are eligible . The conditions prescribed cannot be 
relaxed . 


( i) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft for 

the prescribed fee or attested / certified copy of cer 
titicates in support of claim for fçe remission . (Sco 
paras 6 and 7 of Notice and para 6 below ) . 


BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE 
CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG 
THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE 
NOTICE . THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO 
APPEAR FOR THE EXAMINATION . 


( ii ) Attested /ccrtified copy of Certificate of ago 


( iii ) Attested /certified copy of Certificate of Educational 

Qualification . 


Candidates should note that no request for change of centre 
will normally be granted . When a candidate , however, desires 
a change in centre , from the one he had indicated in his ap 
plication form for thc Examination , họ must send a letter 
addressed to the Secretary , Union Public Service Commission 
by registered post, giving full justification as to why he desire 
a change in centre . Such requests will be considered on 
merits but requests received after 7th July , 1983 will not be 
entertained under any circumstances, 


( iv ) Two identical copies of recent passport size ( 5 

cm , x 7 cm . approx ) photograph of the candidate 
duly signed on the front side. 


2 . The application form , and the acknowledgement card 
must be completed in the candidate s own hand writing in Ink 
or with ball point pen . An application which is incomplete 
or is wrongly filed in , will be rejected . 


One copy of the photograph should be pasted on the 
first page of the application form and the other copy on the 
Attendance Sheet in the space provided therein . 


IV ) Two self -addrerscd , unstamped envelopes of sizo 

approximately 11 . 5 cms, x 27 . 5 cms. 


Candidates should note that only International form of 
Indian numerals are to be uscd while filling up the applica 
tion form . Even if the date of birth in the SSLC or its 
equivalent certificate has been recorded in Hindi numerals , the 
candidate should cnsure that while entering it in the Applica 
lion Form , he uses International form of Indian numerals 
only . They should take speciul care that the cntries made 
in the application form should be clear and legible . In case 
there are any illegible or misleading entries, the candidates 
will be responsible for the confusion and the umbiguity caus 
ed in interpreting such entries . 


( vi) Attested / certified copy of certificate in support of 

claim to belong to Scheduled Caste / Scheduled Tribe 
whore applicable ( See para 4 below ) . 


( vii) Attested / certified copy of certificate in support of 

claim for age concession , where applicablc ( Sco 
para 5 below ) . 


( vii ) Attendance Sheet (attached 

form ) duly filled . 


with the 


application 


Candidates should further note that no correspondence will 
bo entertained by the Commision from them to change any 
of the entries made in the application form . They should , 
therefore , take special care to fill up the application form 
correctly . 


All candidates, whcther already in Government Service of 
in Government owned industrial undertakings or other simi 
lar organisations or in private employment, should submit thoir 
applications direct to the Commission , If any candidate for 
wards his application through his cmployer and it reaches 
the Union Public Service Commission late , the ripplicaticn 
even if submitted to the employer before the closing date 
will not be considered . 


Persons alrcady in Government service whcther in perma 
Dent or temporary capacity or as work - charged employees 
other than casual or daily - rated employees or those serving 
under Public Enterprises are, however required to submit an 
undertaking that they have informed in writing their Head 
of Office / Department that they have applied for the exami 
nation . 


NOTE ( i) CANDIDATES ARE REQUESTED TO SUBMIT 

ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ONLY 
COPIES OF CERTIFICATES MENTIONED AT 
ITEMS ( ii) , (ili) , ( vi ) and (vii ) ABOVE ATTES 
TED BY A GAZETTED OFFICER OF GOV 
ERNMENT OR CERTIFIED BY CANDIDATES 
THEMSELVES AS CORRECT . CANDIDATES 
WHO QUALIFY FOR INTERVIEW FOR THE 
PERSONALITY TEST ON THE RESULTS OF 
THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION 
WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORI 
GINALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED 
ABOVE . THE RESULTS OF THE WRITTEN 
EXAMINATION ARE LIKELY TO BE DEC 
LARED IN THE MONTH OF DECEMBER , 
1983. THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS 
OF THE CERTIFICATES IN READINESS FOR 
SUBMISSION AT THE TIMF OF INTERVIEW . 
THE CANDIDATURE OF CANDIDATES WHO 
FAIL TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFI 
CATES IN ORIGINAL AT THAT TIME WILL 
BE CANCELLED AND THE CANDIDATES 
WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER 
CONSIDERATION , 


Candidutes should note that in case a communication is 
eccived from their cmployer by the commission withholding 
permission to the candidates applying for /appearing at the 
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NOTB (il ) Candidates are further required 10 sign tho ality 

ted certified copies of all the certificates sent along 
with application form and also to put the date . 


Details of the documents mentioned in items (i ) 10 ( iv ) 
Are given below and of those in items ( vi ) and ( vii ) are 
given in paras 4 , 5 and in para 6 : 

(i) ( a ) CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed 
fee : -- - 

Each Postal Order should invariably be crossed and com 
pleted as follows -- 


Sumetimes the Matriculation /Higher Secondary Examina : 
cion Certificate does not show the date of buth , or only show ! 
the age by completed years or completcd years and months. 
In such cases, a candidate must send in addition to the attes . 
ted / certified copy of thc Matriculation / Higher Secondary 
Examination Certificate , an attested / certified copy of a certi 
ficate from tho Headmaster / Principal of the Institution from 
where he passed the Matriculation / Higher Secondary Exa 
mination , showing thc date of his birth or his exact age 25 
recorded in the Admission Register of the Institution. 


" Pay to the Secretary, Union Public Service Commission 
at New Delbi General Post Office " . 


Candidates are warned that unless complete proof of age as 
laid down in these instructions is sent with an application , 
the application will be rejected , 


Jo no case will Postal Orders payable at any other Post 
Office bo accepted . Defaced or mutilated Postal Orders will 
also not be accepted , 


NOTE 1 : - A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLET 

ED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE 
NEED SUBMIT ONLY AN ATTESTED / 
CERTIFIED COPY OF THE PAGE CON 
TANING ENTRIES RELATING TO AGE . 


All Postal Orders should bear the signature of the issuing 
Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office . 


Candidates must note that it is not safe to send Postal 
Orders which aro noither crossed nor made payable to the 
Secretary , Upion Public Service Commission at New Delhi 
Geporal Post Office . 


NOTE 2 : - CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY 

THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN 
THE MATRICULATION / HIGHER SECOND 
DARY EXAMINATION CERTIFICATE OR 
AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE 
DIE OF SUBMISSION OF APPLICATION 
WILI. BE ACCEPTED BY THE COMMIS 
SION , AND NO SUBSEQUENT REQUEST 
FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED 
OR GRANTED . 


( b ) CROSSED Bank Draft for the prescribed fee 


Bank Draft should be obtained from any branch of the 
State Bank of India and drawn in favour of Secretary , Union 
Public Service Commission payable at the State Bank of 
India Main Branch , New Delhi and should be duly Crossed . 


NOTE 3 : — CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT 

ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN 
CLAIMED BY THEM AND ENTERED IN 
THE RECORDS OF THE COMMISSION FOR 
THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN 
EXAMINATION NO CHANGE WILL BE 
ALLOWED SUBSEQUENTLY OR , AT A 
SUBSEQUENT EXAMINATION , 


In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank be 
accepted . Defaced or mutilated Bank Draft will also pot 
be accepted. 


Note :- Candidates should write their names and addresses 

on the reverse of the Bank Draft at the top at the 
time of submission of their applications. In the 
case of Postal Orders the names and addresses 
should be written by the candidates on the reverse 
of the Postul Order at the space provided for the 
purpose . 


(iii ) Certificate of Educational Qualification . A candi 
date must submit an attested / certified copy of a certificate 
showing that he has one of the qualifications prescribed in 
Rule 6 . The certificate submitted must be one issued by the 
authority ( 1. 0 , University or other examining body ) awarding 
Lhe particular qualification . If an attested / certified copy of 
such a certificate is not submitted , the candidate must explain 
its absence and submit such other evidence as he can to sup 
port his claim to the requisito qualifcations. The Commis 
sion will consider this evidence on its merits but do not bind 
themselves to accept it as suficient, 


( ii) Certificate of Age : 


The date of birth accepted by the Commission is that en 
tered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certi 
ficate or in a certificate recognised by an Indian University as 

quivalent to Matriculation or in an extract from a Register of 
Matriculates maintained by a University , which extract must 
bc certified by the proper authority of the University . A can 
didate who has passed the Higher Secondary Examination or 
an equivalent cxamination may submit an attested / certified 
copy of the Higher Secondary Examination Certificate or an 
equivalent certificate . 


In case a candidate is not in possession of the degree 
prescribed in Rule 6 at the time of submitting his applica 
tion to the Commission, he should gubmit a copy of a 
certificate from the Principal Registrar / Dean of the College / 
University concerned certifying that he has passed the quali 
fying examination and cooiplied with all requirements neces 
sary for the award of the degree in the form prescribed in 
para l of the form of certificate given under Note 1 below . 


No other document relating to age like horoscopes, affida 
vits , birth extracts from Municipal Corporation , service re 
cords and the like will be accepted . 


The expression Matriculation / Higher Secondary Examina 
tion certificate in this part of the instruction includes the al 
ternative certificates mentioned above , 


Note 1 : - A candidate who has appeared at an examina 
LIUs the passing of which would render bin educationally 
qualified for this examinations , but has not been informed ot 
the ręgult, may apply for admission to tho examination . A 
Candidate who intends to appear al such a quulifying « Xal 
diivation may also apply . Such candidates will be admitted 
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to the examination , if otherwise eligible , but the admission Government concerncd as competent to issue such a corti. 
would be deemed to be provisional and subject to cancella ficate, if both his parents are dead , tho officer signing tho 
tion if they do not produce proof of having passed the exa certificate should be of the district in which the candidate 
mination , in the form prcscribed below , as soon as possible himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of 
and in any case not later than 31st October , 1983, 

his own education , 


The form of the certificate to be produced by Scheduled 
Castes and scheduled Tribes candidates applying for appoint 
ment to post under the Government of India , 


Certificatc showing proof of passing qualifying Examination. 

* 1. Certified that Shri / Smt./Ko .* — 
20n / daughter of — 

-- - who has been 
a student in this college hus passed the- - - - 
examination and has become eligible for the award of 
degree and that he / she has been placed in 
division . 


11 


- 


This is to certify that Shri / Shrimati /Kumarl 
- son / daughter of — 

of 
in District / Division - - 
of the State / Union Torritory * 

bolong to the 
Casts / Tribe which is recognised as a Scho 
duled Caste / Scheduled Tribe * under : 


the Constitution ( Scheduled Castes ) Ordor, 1930 * 


- 


- 


* 2 . Certified that Shri/Smt. / km .* - - - 
son / daughter of 

- - - is expected to appear / 
has appearcd * alleen 

examination conducted 
by - - in the month of - 

19 
and that the result of the above examination to likely to be 
announced by 

- 19 


the Constitution (Scheduled Tribes ) Order, 1950 * . 


( Scheduled 


tho Constitution 
Order, 1951 * 


Caste ) 


(Union 


Territories ) 


Signature 
Designation 
Name of Institution 

Where situated 


the Constitution 
Order, 1931 * 


(Scheduled 


Tribes ) 


(Union 


Territorics ) 


Date 


1 


* Strike out whichever is not applicable . 

NOTE 2 .-- - A candidato socking admissian to the cxamina 
tion with the qualification mentioned in proviso to Rule 6 , 
must submit an attested / certified copy of a certificate from 
the Principal/Dean of the Collego / Institution / University 
concerned showing that he has passed / taken the M .Sc . degree 
examination or its equivalent with one of the special gubjects 
mentioned therein . 


[as amended by the Scheduled Castes and Schoduled 
Tribes listy (Modification ) Order , 1956 , the Bombay 
Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 
1966 , the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the 
North Eastern Area (Reorganisation ) Act, 1971 and 
the Scheduled Castes and Scheduled Tribos Order 
( Amendment ) Act, 1976 ) 


the Constitution (Jammu and Kashmir ) Scheduled 
Order, 1956 * 


Casto . 


the Constitution (Andaman and Nicobar Llands ) Scheduled 
Tribes Order , 1959 as amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act, 1976 


( iv ) Photograph . . A candidate must submit two identical 
copies of his recent passport size ( 5 X7 cp . approxi 
mately ) photograph , one of which shonld be pasted on 
the first page of the application forma and tho othor copy 
on the Attcndance- Sbcet in the space provided therein . Each 
copy of the photograph should he signed in ink on the front 
by the candidate . 


the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Costes 
Order , 1962 * 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


the Constitution (Dadra and Nagar Havell) Scheduled Tribes 
Order, 1962* 


the Constitution 
1964 * 


( Pondicherry ) Scheduled Castey Order, 


N . B - Candidates are warned that if an application is not 
accompanied with any one of the documents mentioned 
under paragraph 3 ( ii ) , 3 ( ili ) , 3 (iv ) , 3 ( vi) and 3 ( vli ) above 
without a reasonable explanation for its absence having been 
given , the application will be rejected and no appeal against 
its rejection will be entertained . 


the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh ) Order, 
1967 * 


the Constitution (Goa, Daman and Dłu ) Scheduled Casten 
Order, 1968 * 


- - 


- - 


-- 


- - 


- 


- - - - 


4 . A candidate who clairas to belong to one of the Sche 
duled Castes or tho Scheduled Tribes should submit in sup 
port of his claim an attested / certified copy of a certificate 
in the formgivon below , from the District Officer or the 
Sub - Divisional Officer or any other Officer as indicated be 
low of the district in which his parents (or surviving parent ) 
ordinarily reside who has been designated by the State 


the Constitution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled Tribos 
Order , 1968 * 


the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order, 1970 
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IL 


- PILI 


the Constilution ( Şikki ) Scheduled Castes Order, 1978* 


tho Constitution (Sikkim ) Scheduled Tribes Order, 1978 


( 11) Sur / Shrimall: Kunai - - - ----- - - - - - bas Deco 
continuously in temporary servico on 4 regular basis under 
the Central Government in tho post of - - - - - to the 

with effect from 


* Strike out whichever is not applicable, 


2 . Sbri/ Shrimati /Kumari * . . . . . . . . .. and / or * his / her 
family ordinarily reside( s ) in villago, towa * 
of . . . . . District / Division " of the State / Union Torritory * 


Signataro . . . ... . . . . . . . . . . 

Designation ...... .. . .. . 
Ministry /Office. .. .. . .. . .. .. . .. 

Office stamp 


Signature . . . . . . . . . . . . . . . 


* *Designation . . . . . . . .. . 


Date . . . . . . . 


( with scal of office ) 


Placo 


Place ................ State /Union Territory* 


Dato . . . . . . . 


( ii ) A displaced porson from erstwhilo East Pakistan ( now 
Bangladesh ) claiming age concession under Rule 3 ( c ) (u ) 
or 5 ( c ) (ili) and / or remission of foc under paragraph 7 
of the Notice , should produce an attested / certified copy of a 
certificate from one of the following authorities to show that 
ho is a bona fide displaced person from erstwhilo East Pakis 
tan (now Bangladesh ) and had migrated to India during the 
period between 1st January , 1964 , and 25th March , 1971 : - - 


* Please delete the words wbich are not applicable . 


Note - The term " ordinarily reside ( ) " used hero will have 

the same moaning as lo Section 20 of the Repre 
sentation of the People Act , 1950 . 


* * Oflcers competent to issue Caste / Tribe certificates : 


( 1 ) Camp Commandant of the Transit Contree of the 

Dandakarnya Project or of Relief Camps in various 
States ; 


(1) District Magistrato / Additional District Magistrato / 

Colloctor /Deputy Commissioner / Additional Dopaty 
Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipen 
diary Magistrate / City Magistrata / tSub - Divisional 
Magistrate / Taluke Magistrate / Exocutive Magis 
trate /Extra Assistant Commissioner . 


( 2 ) District Magistrate of the Areas in which ho may , 

for the time bcips bc resident; 


(3 ) Additional District Magistrates in charge of Rofugee 

Rehabilitation in their respective districts ; 


+ (Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate ). 


(4 ) Sub -Divisional Officer within the Sub- Division in 

his charge ; 


( ii ) Chief Presidency Magistrate / Additional Chiof Preal 

dency Magistrate / Presidency Magistrate . 


( 11i) Revenue Officers aut below the ink of Tebsildu 


( 51 Deputy Refuseo Rehabilitation Commissioner, Went 

Bengal/ Director (Rehabilitation ) , in Calcutta , 


(lv ) Sub -Divisional Officers of the area where the candi 

date and / or his family normally resides ; 


( v ) Administrator / Secretary to Adroinistrator /Develop 

ment Officer, Lakshadweep . 


( lii) A repatriato or a prospective repatriato of Indian 
origin from Sri Lanka claiming ago concession under Rule 
5 ( c ) ( iv ) or 5 ( c ) ( v ) and / or remission of foo under para 
grapb 7 of the Notice , should produce an attested / certified 
copy of a ceraficate from the High Commission for Indla 
Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has mic 
rated to Indla on or aftor ist November 1964, or is to 
migrate to India under the Indo- Ceylon Agrocment of 
October , 1964 


S . (i ) A Government Servant claiming ago concession under 
rulo 5 ( b ) should submit a certificato In Original from the 
Head of the Department / Office in the following form : 


The form of certificare to be produced by the candidate. 
Certified that i 


( lv ) A repatriate of Indian origlo from Burma claiming 
age concession under Rule 5 ( c ) ( vl) or S ( c ) ( vii ) and / or rom 
mission of fes under paragraph 7 of the Notico , should pro 
duce an attested / certified copy of the identity certificate 
issued to him by the Embassy of India , Rangoon to show 
that he is ag Ludian citizen who migrated to Indla on or 
after 1st Jane , 1963 or an attested / certified copy of a cert 
ficato fiom the District Maglstrate of the area in which h : 


W Shri / Shrimati / Kumar - - - - - -- - -... - w- holub 
permanent post of - 

w in the Office /Deyrtment of 
with effect from - - - 
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3 . No disciplinary case in pending against him . 


04 ) De residcol 10 sbow that he is a bununla patriate 
from Burma and has migrated to India on or after 1st June , 
1963. 


Station 


Dato 


( v ) A candidate disabled while in the Defence Services 
daiming age concepsion under Rule 5 (c ) ( vili ) or 5 (c ) ( 1x ) 
should produce an attested / certified copy of a certificate in 
the form prescribed below from the Director General, Ro 
settlement, Ministry of Defence to show that he was disabled 
while in the Defence Services in operations during hostilities 
with a foreign country or in a disturbed arca and released 
e a consequence theroof . 


Name and Dealgpation of the 

Competent Authority 


SEAL 


The form of certificare to be produced by the candidate : 
Certified that Rank No. . . . . . . . . . . . . Shri . . . 

. . . . . . . of unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . was disabled 
while in the Defence Services, in operation during hostilities 
with a foreign country in a disturbed area * and was released 

result of much disability . 


Authorities who are competent to luovo certificate , aro v 
follow : 


(a ) In case of Commissioned Officers including ECOs / 

SSCOS. 


Signature , . . . . . . . . 
Designation . . . . . . . . . . . . 


Date . . . . . . 


. 


. 


Army - Directorate of Personnel Services, Army 

Haro., New Delhi. 


* Strike out whichever is not applicable . 

( vi ) Ex-servicemen and Commissioned Officers including 
BCOH / SSCO , claiming age - concession in terms of Rule 
$ ( c ) ( xiv ) or S ( c ) ( xv ) should produce an attested / certified 
copy of the certificate , as applicable to them , in the form 
prescribed below from the authorities concerned . 


Navy - Directorate of Persoonel Services , Naval 

Hqrs., New Delhi. 


Air Force -Directorate of Personnel Serviccs , Alr 

Han ., New Delhi. 


( A ) Applicable for Reloasod /Retired Personnel . 

Jl is certified that No. - - e Rank 
Name - 

- whose date of birth is 
rendered service from - 

- 

to - 
to Army /Navy / Air Force and bo fulfils ONB of the follow 

condition : 


(b ) In case of ICOS /ORs and equivalent of the Navy 

and Air Force . 


( a ) Has rondered five or more year military servico 

and has been relcasod on completion of sigament 
otherwise than by way of dlomlagal or discharge on 
account of misconduct or laciciency , 


Army~- By various Regimental Record Onicen. 


Navy - Naval Records, Bombay . 


Air Forco - Air Force Records, New Delhi. 


( b ) Has been released on account of phyuical disablity 

attributablo to milltary service or on invalidment 
on 


Station 


Date 


( vii ) A repatriate of Indian origin who has migrated from 
Victnam claiming age concession under Rulo S ( c ) ( x ) or 
$ ( c ) ( xi) should produce an attested / cortified copy of a corti 
ficato from the District Magistrato of the area in which bo 
may for tho time being be resident to show that he lo a 
bona fide repatriate from Vietnam and has malgrated to India 
from Vlotnam not earlier than July , 1975. 


Name and Designation of the 

Competont Authority 


SEAL 
(B ) Applicable for Serving Personnel. 
In lo certified that No. 

Rank - 
Name * - whose date of birth is - 
fuerving in the Army /Navy / Air Force from 


( vill ) A candidato who has migrated from Kenya , Uganda 
and the United Republic of Tanzapla (formerly Tanganyika 
and Zanzibar ) or who is a repatriate of Indian origio from 
Zambla , Malawi, Zaire and Ethiopia claiming age conceusion 
under Rule 5 ( c ) ( xl ) or $ ( c ) ( xiii ) should produce And 
attested / certified copy of cortificato from tho District 


2 . Ho i due for release / retiremont w . c.l. - 
# likely to completo his assignment of ive yoon by 
67466G1/ 82 
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MANILale ut lhe area ja wbicb bc may , for the time being, 
bo resident to show that be is a bonu fide migrant from the 
countries mentioned abovo . 


10 Fruit application vicluvulx lule unc, received 10 
CommiSSOA s Office is acknowledged and Application Repo 
tration Quinbey issued to the candidato in token of receipt 
of his application . It a candidate does not roceive an ach 
nowledgeacai of bis application within a month from the last 
date prescribed for receipt of applicution for the examination, 
be should at once contact the Commission for the acknow 
lodgement. 


(LX ) A displaced person from erstwhile West Pakistan 
claiming age concession under Rule 5 ( c ) (xvi ) or 5 ( c ) ( IV ) 
and / or remission of fco under paragraph 7 of the Notico 
should produce an attested / certified copy of a certificate 
from one of the following authorities to show that he is A 
bona fide displaced person from erstwhilc West Pakistan and 
bad migrated to Ladia during the period between lat January , 
1971 and 318t March , 1973 : 


The fact that the Application Registration number bas boor 
issued to the candidate doos oot, ipso facio mean that the 
application is complete in all aspects and has been accepted 
by the Commission . 


( 1 ) Camp Commandant of the Transit Control or of 

Relief Camps in various States ; 
2 ) District Magistrate of the Areu to which he may , 

for the time being , bo resident ; 
( 3 ) Additional District Magistrates in charge of Rofugo 

Rebabilitation in their respective districts ; 
(1 ) Sub -Divislonal Oficer, within the Sub - Division , IR 

bly charge ; 
( 5 ) Deputy Refugee Rehabilitation Commiuioner , 


11 . Every candidate for this examination wül be informed 
at the carliest possible date of the result of his application . 
It is not, however , possible to say wbon the result will be 
communicated . But, if i candidate does not receive from 
the Union Public Service Commiggion a communication or 
garding the result of his bpplication one month before the 
commencement of the examination he gbould at once contact 
the Commission for the result. Failure to comply with the 
provision will deprive the candidate of any claim to cond 
doration . 


1.2 The Union Public Service Commission bave hrought 
out # priced publication entited " Candidates Manual for 
U . P .S . C . Objective Type Examinations " This publication : 
designed to be of assistance to prospective candidate of 
U . P . S . C . Examinations or Selections 


6 . A candidato belonging to any of the categorie referred 
to in para 5 ( ii) . ( lii ) , ( iv ) and S ( ix ) above and seeking remis 
nion of the fee under paragrapb 7 of the Notice should also 
produce an attested / certified copy of a certificate from a 
District Oficor or a Gazetted Officer of Government or a 
Member of the Parliament or State Legislature to show that 
he is not in a position to pay the prescribed fco. 


This publication as also the copies of pamphlets containing 
rules and conventional tyne question papers of the preced 
10g exumirations are on sale with Controller of Publications , 
Civu Lines, Delhi-110054 and may be obtained from him 
direct by Mail Orders or on cash payment. These can also 
be obtained only against casb payment from ( 1) the Kitab 
Mahal, Opposite Rivoli Cinema, Emporia Building , " C 
Block , Baba Kharag Singh Marg , New Delhi- 110001 and 
( il) Sale counter of the Publications Branch at Udyog Bhavaa , 
New Delhi-110011 and ( ii ) The Government of India Book 
Depot, 8 . KS Roy Road, Calcutta - 1 . The Manual /pamphle 
are also obtainable from the agents for the Government of 
India Publications at various mofusal towns . 


7 . A person in whoso caso a cortificate of eligibility sro 
quired may be admitted to the Examination but the offer of 
appointment shall be glveo only after the occcssary eligibility 
oortificato is issuod to him by the Govoroment of Ladia , 
Ministry of Rallways /Works and Housing /Defonco / Encrgy 
Agriculture and Irrigation / Communication / Supply and Re 
habilitation / Steel and Mines / Shipping and Tranaport /lofor 
Gation and Broadcastlag / Touriım and Civil Aviation 


13 . Communications rogarding application . — ALL COM 
MUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION 
SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY , 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , DHOLPUR 
HOUSE , NEW DELHT- 110011 AND SHOULD INVARI 
ABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS 


(1) NAME OF EXAMINATION , 


8 . Candidates aro warned that they should not furnish any 
particular that are false or quppress any material information 
lo alling in the application forn . 


( II) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION . 


Candidatos are also warned that they should lo do caro 
correct or alter or otherwise tamper with any entry iD A 
document or its copy Bubmitted by them nor should they 
submit a tampered / fabricated document. If there is in 
Inaccuracy or any discopancy between two or more wcb 
document or ita coplen , an explanation regarding the discro 
pancy may be submittod . 


( 1 ) APPLICATION REGISTRATION NO . /ROLL NO . 

OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE F 
THE APPLICATION REGISTRATION NUMBER 
ROIL. NUMBER HAS NOT BEEN COM 
MUNICATED . 


(lv ) NAME OF CANDIDATE ( IN 

BLOCK CAPITALS ) . 


FULL AND IN 


9 . The fact that an application form has been supplied on 
& certain date , will not bo accepted as an excuse for the latt 
submission of an application , The supply of an application 
form does not Ipso facto make the receiver eligible for admis 
Jon 1o the examination 


(v ) POSTAI. ADDRESS AS GIVEN IN APPLICA 

TION . 
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DICCO 


N . B . (i ) COMMUNICATIONS NOI CONTAINING 
THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED 
TO . 


the select all we by blackering in completely with pencil 
As shown below ( to indicate your response ). Ink should 
not bo used in blackening the circle on the Answer Shoot. 


N . B , (il ) IF A LETTER /COMMUNICATION IS RE 
CEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINA 
TION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS 
FULL NAME AND ROLL NUMBER , IT WILL BE 16 
NORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THERE 
ON . 


2000 


IT IS IMPORTANT THAT 


14 . Change in Address - A CANDIDATE MUST SEB 
THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THB 
ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE RE 
DIRECTED IF NECESSARY CHANGE IN ADDRESS 
SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION 
AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE 
PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 13 
ABOVE ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE 
EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT ON SUCH 
CHANGES THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSI 
BILITY IN THE MATTER . 


1 , You should bring and use only good quality HB 

poncıl ( s ) for answorlog tho items. 


2 . To change a wrong coasking, crase it completely and 

remark the new choice . For this purpose , you mu 
bring along with you an crases also . 


ANNEXURE B 


CANDIDATES INFORMATION MANUAL 


3 . Do not hundle your Answer Sheet in such a manner 

as 10 aulilule or fold or wrinkle or spoil it. 


A . OBJECTIVE TEST 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 


Your examination in the papers in Section | under cach 
Engineering discipline ( v12. Civil, Mechanical, Electrical and 
Electronics & Telecommunication ) in Appendix I to the Rules 
will be what is called an OBJECTIVE TEST , lo this kind 
of cxumunation ( test ) you do not write answers . For each 
question ( hereinafter refsrred to ay item , yeveral hugvektod 
answers (hereinafter referred to as responses ) are given . 
You havo to choose one answer to each item . 


1 , You are required to enter the examination halt 

twenty minutes before the prescribed time for com 
mencement of the examination and got seated in 

mediately . 
2 . Nupoxy will be muulled 0 to test 30 minutes after 

the commencement of the test. 
3 . No candidate will be allowed to leave the examina 

tion hall until 45 minutes have clapsed after tho 
commencement of the examination . 


This Manual is intended to dve you some information 
about the examination 60 that you do not guffer due to - 
familiarity with the type of examination . . 


B . NATURE OF THE TEST 


4. After Bosbing the examination , submit the Test Book 

lel agd the Answer Sheel to the Invigilator / Supor 
Visor , YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE 
THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINA 
TION HALL . YOU WILL BE SEVERELY 
PENALISED IF YUU VIOLATE THIS RULB . 


Thc quostion paper will be in the form of a IEST HOOK 
LEI . The booklet will contain item bearing number 1 , 2 , 
3 , . . . , etc . Under euch itom will be given suggested ungwon 
markod a , b , c , d , Your task will be to choose the correct 
or if you think there are more than one correct, theo tho 
best answer . ( See " sample Items" at the end ) in any 
Cox , in each item you havo to select only onc answer ; df 
you select more than one, your response will be considored 
wrong 


$ . You will be required to fill in some particulan 04 

the Anywer Shoet in the examination hall. You will 
also be required to concode Somo particulare 0 
Answer Sheet. Instructions about this will be scat 
to you along with your Admission Cortificato . 


C . METHOD OP ANSWERING 


A soparato ANSWER SHEBT will be providod to you in 
tho examination hall. You have to mark your couponse on 
tbo angwor sheet. Responso marted on the Test Bootlota 
or in any paper other than the Answer Sheet will not be 
wamined . 


6 . You are required to read carefully all lostruction 

given in the Test-Booklet. You may lose marks of 
you do not follow the instruction meticulously . I 
any cntry in thc Answer Shcot is ambiguous you 01 
get no credit for that item response . Follow to 
Instructions given by the Supervisor . When the Super 
viso asks you to start or stop a text or part of i 
test, you must follow his instructions immediately . 


In tho Answer Shoei, (4 specimen copy of which will be 
oppplied to you along with the Admission Certificate ) nom 
bar of items from 1 to 160 have been printed in four Parts , 
Against each item , circular spaces marked , a , b , c, d , aro 
printed . After you have read each item in the Text Book 
lol and decided which of the given answer iq corroct or tho 
tout, you havo to mark tho circlo containing the lottor of 


7 . Bring your Admission Certificate with you . Yon 

should also bring a HB pencil , an eraser , a pencil 
sharpner and a pen containing blue or black ink 
You are advised also to bring with you a clip - board 
or a hard -board or a card - board on which nothing 
should be written . You are not allowed to bring 
any scrap ( fough ) poper , or scales or drawing instru 
ment into the examination hall as they are not 
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needed . Separate sheets for rough work will be pro 
vided to you on Jernand . You should write the 
name of the examination , your Roll No. and the 
date of the test on it before doing your rough work 
and return it to the supervisor along with your 

Answer Shoot at the end of the test. 
SPECIAL INSTRUCTIONS 


E 


Aftor you have taken your soat in the ball, the tavigllator 
will give you the Answer Sheet. Fill up the required infor 
mation on the Answer Sheet, After you have done this , tho 
Lavigilator will give you the Test Booklet, on receipt of 
which you must ensure that it contains the booklet number, 
otherwise get it changed . You are not allowed to open 
the Test Booklet unti you are asked by the Supervisor, to 
do so . 


3. (Agriculture ) 

In Arbar, flower drops can be reduced by one of the 
measures indicated below 

* (a ) spraying with growth regulators 
(b ) planting wider apart 
( c ) planting lå the correct scason 

(d ) planting with close spacing 
4. (Chemistry ) 
Tho anhydride of H . VO V 

(a ) VO 
(b ) VO . 
(c ) V . O . 
* ( d ) VO 


F. SOME USEFUL HINTS 


Although the test stresscs accuracy more than spoed , it is 
Important for you to use your time as efficiently as possible . 
Work steadily and is rapidly as you can , without becoming 
careless . Do not worry if you cannot answer all tho ques 
dong . Do not waste time on questions which are too difi 

11 for you . Co on to the other questions and como back 
to the difficult ones later . 


5 . ( Economica ) 
Monopolistic exploitation of labour occurs when 
* (a ) wage is less than marginal revenue product. 
( b ) both wage and marginal revenue product are equal.. 
(c ) wage is more than tho marginal rovena , product . 

(d ) wage is equal to marginal physical product. 
6 . ( Electrical Engineering ) 


All items carry equal marks. Attempt all of them . Your 
scord will depend only on the number of correct responses 
hadicated by you . There will be no bogativo marking 


G . CONCLUSION OF TEST 


A coaxial lioe is fillod with a diclectrio of rolativo pormal 
tivity 9 . ff C denotes the velocity of propagation in from 
spaco , thc velocity of propagation in the lino will be 

(a) 3C 
(b ) C 
* (c ) C /3 
(d ) C /9 


Stop writing ay soon as the Supervisor ask you to stop . 
Romain in your seat and wait till the invigilator collects 
all the necessary material from you and permits you to leave 
theo Hall, You are NOT allowed to take the Tost Booklet , 
the answer sheet and the beet for rough work out of tho 
Examination Hall . 


5. (Goology ) 
Plagioclase in a baselt ta 

(a ) Oligoclasa 
* (b ) Labradorito 
( @ ) Albito 

(d ) Anorthito 
8 . (Mathomatia ) 


SAMPLE ITEMS ( QUESTIONS) 
(Noto : - * denotes the correct best answer-option ) 

1. (General Studies ) 

Bleeding of the nose and tho cars is axporlaced at high 
Altitudes by mountain climbers becauso 
( a ) tho pressure of the blood 19 let than the atmos 

pberic pressure 
* (b ) the promoure of the blood is more than the atmos 

pheric pressuro 
(0 ) the blood vessels are subjected to equal pressures 

on the inner and outer walls 
(d ) the pressure of the blood fluctuates relative to the 

atmospheric pressuro 
2 . (English ) 

(Vocabulary - Synonyms ) 

Thero was a record turnout of voters at tho municipal 
elections . 


day 


di 


The family of curves passing through the origin and math 
fying the equation 
dzy dy 

- - 0 is given by 
dxa 
(a) y - ax + b 
(b ) y - ax 

(c ) , - aox + bo-X 
( d ) y - 4 
9. (Pbyklos) 


(a ) exactly known 
(6 ) only those reglatered 
(c ) very largo 
* (a ) larpoot so far 


An ideal heat engino works between tomperatures 4000K 
and 300 K . Its efficiency is 

(2 ) 3 / 4 
* ( b ) ( 

43) /4 
(c ) 4 / (3 + 4 ) 
(d ) 3/ (374 ) 
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10 . (Statistics ) 
Tho mean of a bloomial variato is 5 . Tbo variance can be i 

(a ) 47 
* (b ) 3 

(c) oc 
( d) - 5 


11 . (Gcography ) 
The Southern part of Burma is most prosperous because 

(a ) it has vast deposits of mineral resources 
* (b ) it is the deltaic part of most of the rivers of Burma 

(v ) it has excellent forest resources 
( d ) most of the oil resources aro found in this part of 

the country . 


(O ) Adyajta , Vedanta , Samanya , Carvåke Yoga . 

* (d ) Ruddluse , Samkhya, MimAms& , Carvaka. 
14 . ( Political Science ) 
Functional representation means 
* ( a ) election of representatives to the legislature on the 

basis of vocation 
(b ) pleading the cause of a group or a professional 

Association 
( c ) election of representatives in vocational organiza 

tion 
( d ) indirect representation through Trado Union 
15. ( Psychology ) 
Obtaining a goal leads to 

(a ) increase in the need related to the goal . 
* (b ) roduction of the drive state 

( c ) instrumental learning 
( d ) discrimipation learning 


12 . (Indian History ) 
Which of the following is NOT truc of Brahmanism ? 


16 . ( Sociology ) 

Panchayati Raj institutions in India have brought about 
one of the following : 


( a ) Brahmanismo always claimod a very largo following 

even in the heyday of Buddhism 
(b ) Brahmanism was a highly formalised and proten 

tious religion 
* ( c ) With the rise of Brahmanism , the Vedic sacrificial 

fire was relegated to the background , 
( d ) Sacraments were prescribed to mark the various 

stages in the growth of an individual 
13 . (Philosophy) 

Identify the atheistic group of philosophical systoms in 
the following 

(a ) Buddhista , Nyāya , Curvakå Mimimga . 
(b ) Njaya Vaisosipa Jainesh and Buddksic Carvaka. 


+ ( a ) formal representation of women and weaker 80C 

tions in village government 
(b ) untouchability has decreased 
(c ) land ownership has spread to deprived glasses 


( d ) education has spread to the masso . 


Note : - Candidates should note that the above sample items 

( Questions ) have been given merely to serve as 
examples and are not necessarily ir keeping with 
the syllabus for this examination , 
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